[1 


सनन ममनाज्के करपकन क कद्व नवरात्र बरत सम्पन्न सकण जकर नङ रनन 
त कार्थ 
| इतिवदति अदान करदो लि मौ चरन हाक रमन ल 
| पहुचना न दूर पाये । अष्टमो को हजारी बाग (व ५ शरी रामनवमी (भय 
| हसना बहा कदन वा । मागं मे लितास धनहा) र लर यो रामनवमी क 
इधर कानपूर के समीप हौ खजुहा के भक्त गण र ज ध वनि च्या यवर को जो 
हम चाह ही रे ये । अतएवं इन सभी दृष्टयो से अधिक भमव भु तवे 
ती भहा ५६. परेड (मुर ) स्थित रामलीला केटी के स गा । शर 
मवत की पी कातर जोश हेन ति हन त नन 
| मदमागवत कथ! का रस पान करने लगे । पंचमी के दिन साप जी एन, के क १५.०५५ 
पव कानपुर कद ही दरन्सपोटं नगर में श्रौ चरणो का प्रवचन रता गवाचा दिनि ५ 
कौ निवेदन किया कि त्रिकाल पूजन दिन मे हौ समाप्त कर ले ताकि जी, 1 
पर पः अतिदिन को भाति पुजन पर न वैव ड त 


८ । आज आपको श्रम अधिक हो ही 
श्रो चरणौ ने मेरो प्रथन स्वोकार कर लो मौर बड़ी परजा रुदाभिषेक मा (4 क 


लषु पूजन सायं ५ वजे तक करके भिका ्रहण करना थौ । अपराह्न ४॥ बजे पून्यवर ने 
आरंभ कर दिया । दरवाजा तो भोड से बचने के तिये वन्द रहताहौ था (9 जं 
तकश्री चरणों ने शंख ध्वनि नहीं किया, (पुजनोपरान्त शंख ध्वनि करते थे) दरवाजा लोलकर देखा 
तो मनद के सहारेतेटे हए भौ चरण श्री यकर जौ के पथराने का काष्ठ वाला वह दृत्ताकार पात्र 
| क्षते पो रे हे । उन्होनि मुह देखते ह रंध गले से कहा "बाज, मामो पुराना वागु का हमला 
| होगयाहै। मेरे सिर भौर गर्दन मे पीड़ा है तुरन्त काभौ ले चलो । मेरे सभ का्ं-कम रद्‌ करने को 
धरोषणा कर दो ।' तत्काल ने ड़ाइवर से सारा सामान लादने के लिये कहा भोर भरी चरणो वैः अन्य 
भक्त कानपुर के प्रतिष्ठित नागरिक ड†० संकटा प्र्ाद पाण्डेय ओर वंच श्रो कृष्ण सुन्दर वाजपें को 
फोन पर मूचित करिया । फिर तव तो समिति के पदाधिकारी भौ आ गमे भौर यह्‌ समाचार वियुत की 
तरह पूरे शहर मे पैल गथा । ये दोना महानुभाव १० मिनट के अन्दर पुव गये । इधर पूज्यवर को 
अव मिनट कानपुर मेँ सुकन असह्य ह! टा था । कार तकृ श्रौ चरण स्वयं चल कर आये ओर 
विराजमान हो गध । उनका अदिश मूले पिष्ठलौ सीट पर वेक्ने को हभा तुरन्त अपनौ गोद भें लेकर 
परज्यवर को वीरासन के साथ वंठ गया । श्रोचरणोकी शा हरईदकि भरहरे राम हरे राम कहते 
व का जप उच्च स्वर ते करते राति १ बजे काशौ आ गया ॥ 
च) य श्री चरणों ने अचानक अपने नेवं को बन्द कर लिया। ओर प्रायः रष 
र थ के अति उच्चस्तर मँ अधिस्ठ़ होकर "महं ब्रह्ास्मि' ज्ञान मँ स्थित रहकर 
तवा बन्धन मुक्ति रदित चिदानन्द मम शिव स्वरूपता का अनुभव करने 
निधिकल्प, निराकार, विभु. ओौर ब ट ए रकेल नयाः 
॥ र चार विच्युत की तर परे देश-विदेश मे फल गया ओर 
लगे मी चरणों के अस्वस्थता का सम! धुः ६ ह 
नि पंकराचाय, पुरी के ंनराचायं सहित भक्त लोगो के आने क्म जारी हो गया । 
ज्योतिमठ # 


[ ४द 
स्वामौ श्री करपात्री जी |] 


(4 


थ 


न) 
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= भपप 


4 न्क क्न क्वकरित्ला वैरा श्री बृज मोहन जी 

(ल्व सन्यासी शा शरिकान्त (६ दलित जी कएने मं लग गये । मोषध एवं श मैहीदे 
दमित एवं उनके पत ड ० र ने भवतो के उमर टपा कट अपने नेतरो को लोला मर कहा कि 

रहा या। परावः २१ दिन वाद श हम दीक होगे । निना कथा के मे सब कुछ सार हीन लगता 
क (५ व्यवहार का त्याग करना आरभकर दिया ओौर पूर्णरूपेण अन्तमुख 

1 न त च करो बात आने पर लोगों से कहते कीन करो, रामायण सुनाभ, विष्णु 

ह दुमो, रम र सतत नाशो, गीता ना), नी म ना 
आदि.आदि । पृज्यवर अयोध्या के शनौ लकमण किलाधीश जी का भजन बं आत्म विभोर भाव से 
सुनते ये । श्री भका जी मिश्रे प्रायः रात्रि में भगवान कौ कथा अवश्य सुनते ये । वृन्दावन घाम के 
स्वामी निश्चलानन्द जी भौर चिन्मयानन्द जी, स्वामी कृष्णानन्द जी आदि पूज्यवर के यति भौर ब्रह्म- 
चारो शिष्य प्रतिदिन कथा सुनाया करते ये । हम भी. श्री राम चरित मानस" देव्यापराघ क्षमा 
स्तोत्रम" प्रायः मध्याह्न ओर राति म सुनाते रहते । जितने श्री निकट के लोग आते सभौ से भगवन्नाम 
कीर्तन करने को कहते । इस बीच कया सुनते-सुनते रोने भी लगते ये । श्री चरण जब स्वरथ भीयेतो 
भौ कया सुनते.सुनते या भगवद्भक्ति परक भजन सुनते रो पड़ते ये\ कानपुर के ही जी एन० के 
कालेज को बटना है । जाज से ४-५ वषं पूव सूरपंच शती समारोह का आयोजन किया गया था । पूज्य 
श्री चरणों का भौ प्रवचन रात्रि मे होता था। भारत के मूर्धन्य साहित्यकार पधारे हुये ये । एक विन 
रात्रिम आकाशवाणी के एक कलाकार ने सूरदास जौ का वह भजन सुनाया “निशि दिन बरसत नेन 
हमारे” “मधुबन तुम कत रहत हरे" को सुनकर पूज्यवर के नेतरो से खूब अधरूपात हुजा । पूज्यश्नी 
चरणों को देलकर तब तो सारा उपस्थित जन समूह ही अश्र पात करने लगा जो प्रत्यक्ष दशी है उनको 

ज्ञात ह होगा । पूज्यवर का अगाघ बिता के साच-साय भक्त का रूप देदौप्यान था । 

श्री चरणों के हृदय में करूणा कौ अजस धारा प्रवाहित होती रहती थी । वे दया के महा 
मुद्र ये । पून्यवर में सभी गुण होड़ बांधकर एक साय विखार देते है । मई याजून १८८१के किसी 
दिन की घटना है \ हष्डार ते वोतराग पूज्य स्वामी भमानन्द तीयं जी प्धारे महाराज श्री के पास 
बैठकर कु वार्ता कर रे ये । मँ भी इघर-उधर कौ म्यवस्था देखने भे व्यस्त था । उन दिनों म विषः ¢ 
परिस्थितियों से धिरा हत्रा था । पूज्य श्रौ चरण अन्तर्यामी थे ही, उन्होने सहसा ७ 
“चिन्तामत करो । हमारी भरलन्नता ह तुमको इष्ट है न । तो पै तुमसे तीव वुलाकर म्मे का 
भसन रहृगा ।" श्री चरणों कौ वाणी सुनते ही भेर नतो से अधर पात होने ९१ 
भ्रमन्न हो ही गये । म भेर लिये प्राप्तव्य हौ बया शेष रहा ? संद नगे । माखिर भरे आशूतोष 
नन्द जी महाराज ने मुस्कराते हूय कहा कि आज तो तुम वाजी छ पा गया । प्य स्वामी भूमा- 
प्रसन्नता गौर उनका शुभाशौर्वाद ही तो माज मेरे जीवन का व र गये। पूज्य श्री चरणों की 








५६० |] 
{[ अभिनव कर 
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वेद _ शास्त्रादिममेज्ञान्‌ अः 


नन्ते ्रोविभृषितान्‌ । 
तपस्विप्रवरान्‌ नौमि 


प्नीमतः करपात्रिणः। 













एषां हि वदा 


दे नास्तिको 


मपारागाणाम्‌ 
शास्त्रा्थवादी भग 





सान्निध्यमाप्तो 
आस्तिकयबद्धया 
समवित निय 


समस्त विद्वत्रणना ॥ 





मूलम्‌ 


मः॥ 
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अदृश्रुत देव्ता | 


निवल शति स्मृति पुराणोपनिषदामे कतर प्रगाद़ स्वाध्याय पूर्वकम्‌ व्यापक सनातन 


राजनैति तकं वितकं वुस्तकं॒ संयुक्त सनातन्‌ 
म्या रिमकाधिराजनैतिकाधिसामाजिक न न ष्पे 

# व प्रसारितायं मनोवाक्काय भिरसद्धान्तिकानिक ग्रन्थो समोदं 
श समाधान पूर्वकम्‌ ृतद्‌ढ़ संकत्वाः धमं मूल गोद्धिजधेनु सुरसताम्‌ कल्याणाय, शति सि 
प्रशस्त सः 2 तादभेद न्वित साङ्गोपाङ्ग 

अतिपादित समानज्ञान करमोपासना युक्त शव वैष्णव णाव समन्वित साङ्गोपाङ्ग समन्वय मृ 
स्वजीवने सम्यवतात्वेन पालन पुरस्सरोपदेशकाः, परम दृस्साध्य जयोतिष्मती सफलीढृत कल्यनानु 
प्राणितमायुरेदाय धृतव्रताः, तथा चः-- 


परदार परद्रव्य परद्रोह॒ पराङ्‌ मुखः । 
गंगा दूते कदागत्यमामयं पावयिष्यति ॥ 


अर्क प्रमाण स्यमस्य श्लोकस्य, सनातन धमं धुरीणाः परमवीतरागाः पूणे्ञान या 
तपोधनाः अनन्त श्री विभूषिताः स्वनामधन्याः पूज्यपादाः श्री पगुरदेव स्वामिकरपात्रिचरणाः विजयते 
तराम्‌ । यतोति- 


वदनं प्रसाद सदनं, सदयं हृदयं, सुधा मुचो वाचः । 
करणं परोपकरणं येषाम्‌, केषाप्‌ न ते वन्द्याः ।। 


श्रीमताद्जिकिरः 
ष्यामनारायणः 
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भास्वव्‌ गेरिक चीणं चारयुगलप्रोद्‌भासिगौरच्छविः 
भस्मोहीप्तविशालभालपटलोरुद्राक्षमालाल्चितः \ 
धामोद्गारिविभाविभावितशरच्चन्द्राभदिव्याननो 
भराति श्री ^करपात्र" इत्युपपदप्र्योऽपरःशंकरः ॥। 
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तं सान्तं रात पाम 
जिनके कण्ठ भं ॐ नमः शिवाय" यह क नमस्कु ॥१॥ 
शल सहसदन कमल पर श्रौ कामेश्वर जीके युगल चरण कमः मन्तामृत निरन्तर आवतित होता है, 
दस्याकाश भे विसतन्तु फे समान सूम प्रकाश लकषम मि हार न विराजमान है तथा हृदयस्यलौ के 
कारन धी करपाल स्वामी जीको हम लोग भक्ति प व उन शान्त चित्त शिवकल्प, 
अलानं रमयन्‌ सुदा शुकाय सोनदयं भुत्मीलयन्‌ 
दाधिष्ं कलयन चिकलयन्‌ शुः यशो ५ 
भक्तान्‌ संस्नपयन्‌ वचोजलभरंः मोकृष्ण गोपाङ्खना । 
४ 0 धेः भरमा गु राजते ॥२॥ 
जान को आनन्दित करने वालि श्री शुकदेव जी महाराज फो बाणी श्रीमद्‌ भागवत के गृह्य 
| के प्रकाशक, कोमल-हदय कलुष दूर करने वाति, श्रोकृष्ण गोपाङ्कनामों को रसलीला के मधुर 
अपृ पे भक्तो को आप्यायित करने वाले श्रीसम्पन्न गुरुवर श्री महाराज करपादी जौ सरवो्ष्ट ह \ 
सानन्दं वचनाचलाञ्चलगलद्बेदान्तमन्दाकिनो-- 
बौचिव्ात निपातितान्धतमसणेच्छून श्द्धातटः ॥ 
निर्न्योऽपि यजन्‌ मयूख सर्ग ! सोनी लवा साम्भवोम्‌ 1 
हस्तौ पात्रमिवोद्वहन्‌ विजयतां वेदां कल्पद्रमः ॥। २॥ 
हः द्वहन्‌ अतिक 
आनन्दपुवंक, वचन पर्वत से निकलने वालौ वेदान्त गङ्गा के तरङ्ग समूहमे अनेक जहाम 
जातो को ध्वस्त करने वाले निग्र होते हये भ साम्ब-शाम्भवौ प्रकाश रष्मियो कौ आराधना करने 
तेद के अथं के कल्प वृक्ष श्रौ महाराज करपात्री जौ कीजय त ॥ वी 
संरि परभृत भुसरः सां तै 
सिक्ता वेद व' पतच ॥ 





वेदाङ्ग: पवरसङ्खा हृत कलुष कथः ङ्- 
मित भुवना सेविता साधुम्‌ 
आनन्दोदन्मरन्दा सुर मलिनी पञ्च बं सहम्‌।। ४ ॥ 


जौयात्सा करपात्री सुमति कम। 5 रिता, भिक्षाकल्प आदि 
वेदमन्त्र कौ नि से सींची गयौ शतपय आदि ब्रह्मण गयो षे अंकुरि, 
[ ५६३ 
मग कसात्री जी ] 
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| __ नन म वना ता, जानी नगर त न स्यादि पददश त -~ध्~---------- जानन्दरूपी मकरन्द ङो 
अ प 11 बालो श्री महाराज करपात्री जी की सुमति कमलिनो प्च म 
त विकसित ह । ; कषमस्त निगमागम सार गीता, 
निष्यत्द नन्दित सनः करपत्र वाचः। 
ज्ानो्िला उपनिषद्‌ गरिमाभिरामाः, 
धन्याः स्वकरणं पुलिनेष्व बतंसयम्ति ४५॥ 
मस्त निगम-आगम के सार तत्व गीता के आन से पणं उपनिषदों की गरिमा ते 
भी महाराज करपात्री जी कौ बाणी से अपने कणं पुलिनं को सुशोभित करने वातत धन्य ह । 
सोजन्यभीपताकं सुकृत परिचलज्चामर , सामवण्डन्‌ \ 
त्कोतिज्छ्विम्बं सदसि शुचिहृवामातमचतन्यमन््रम्‌ ॥। 
विष्वस्तारातिव्ग हरिरसरसनानीकिनी ज्ञाकिति सारम्‌ \ 
भूमानन्त स्वराज्यं निगम विहरणं घर्मसस्राजमीड \\ ६ 11 
जिनके सौजन्य की पताका फहराती है सदाचार ही जिनके चामर ह णान्ति हौ जिनका 
दण्ड है, सुपण हौ जिनका छतबिम्ब है, आतम-बोध ही जिनका मन्त्र है, श्रौ हरि कथा रास्वादन ही 
जिनकी सेवा, कामादि अरिगं क विध्वंसक, निगम-उपवन में विहार करते वाले, भूमा क नन्त, 
स्वराज के स्वामी धमं सम्राट श्री करपात्री जी कौ हम लोग स्तुति कर्ते है 1 [1] 





दुनिया मे जितने जन्तु ह वे सव भगवानके ही अंश 
त सब जग जानौ ।' इस भावना के र काम श 
स । इका अथं यही है कि तुम दूसरों से न्याय का व्यवहार 
व इसी पर जोर देता दै । लोकमान्य तिलक जी भौ 
सारांश द ९५५. वा 

श न सतावें ओर दसरा हमे न सतावि । यह्‌ 


ह म बनना चाहिए कि एक दुसरे को न सतावें । 


[ अभिनव 
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केचिद्‌ भजन्ति विषुधा हरिमोहितारम्चाय 
# समुपानीय प्सतं भवनि शयन 
कठ बुद्धिमान्‌ जन भगवान्‌ हरि (निष्ण) का हवनः ५ 
शह (1 य दै । (नमु) चमं शो क द, ण सय ना 
वह्‌ अनुपम अदं न्न मनवा नोगो की 
श्त त ह भवम जदं तदै, ते हने भनी लो ने णा 
सद्राजनोतिनिषपुणः किथु विषुः ध 
नो : किरु विष्णुप्तो - वाचस्पतिनिलिलः 
आहो शुको नु भगवद्‌ गुणगान धन्यो यस्मिन्तितव र 
“क्या यह्‌ उदात्त--लोककल्याणकारिणी ~ राजनीति मे प्रवो विष्ुगुप्त - आचायं चागत्य 
ह या समस्त शास्त्र मं दक्ष देवगु बृहस्पति (किम्बा सर्वतनतरस्वतन्् वाचस्पति 1 फ्रि 
रीभू का गुणयान' करने से धन्य हुये गुकदेव हौ हँ १०१, जिन सम्बन्ध मे लोग इष॒ प्रकार पे (विविध) 
ददहक्या करते ये-वे स्वामी - करपात्री जी वन्दना के पात्र 
(३) 


य्याऽवसम्नवरसा रसने सरस्व्याभान्ति लेखतनवोऽतनुकोति लेखाः । 
न कस्य स वर्तीं श्षयनाजनान्यः ५ 


चेतसयभूत्सरमिजोदरसो कमयं स्मार्यो श 
जिनकी जिह्वा पर नव-रसमयी सरस्वती निवाप कत» पमे त महान्‌ 
शशोएिकी तेखाए आज भी शोभा पर है, (भर) मिते हष म कमत के म्या सरो 
करावी वे स्वामी करपात्री जी किसके स्मरणीय नहींदै! 
(४ 


कंसाः रामायणे वललर सधिताश्रयागम्‌ 6 
तथाऽपि कर्मतराः नि "मपो ते अनिकानेक धर्म संस्थाओं कौ 


 <५ 


बन्धः स योऽक्रत कृती सुकताथ 
नैष्वम्यं मूष्वं मधितामिधरं तमा 
वन्दनीय हवे स्वामी करपात शी 


| करपात्री जी |] 
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__ नल जू त तमायण ं वेदों ~ध वाहित की, चिन्होने 
क असँ गर सारस्वत धारण त्र सन्नः 
सला नि व हा म व पतिपठापना की, िन्दु जो याण कल 
व सुतरां न किये गये कमं का क्षम्पादन करते रहे ॥ 
५५ ॥ " तापतपनश्च सतां च सोम 
धम :॥ 
सः मति मरः स पि 
जो अनवद्य विद्यावान्‌ (शुक्र) थे, जो गुरुणो के भौ गुरु (वृहस्पति) थे, जो मनोषियोके 
कल्याणरूप (तथा बुघ, मङ्गनमय) भे, श्रचण्ड परताप मजो सूयं थे भौर सज्जनो के लिए चन्द्माये, 
धर्म पियो के निये जो शनि ये, अहद्धारियों के लि राह ओर वेद की पताका (केतु) ये, वे विलक्षण 
यतिराज स्वामी करपात्री जयशौल 1 


> 
कारागसेः किरसि दण्ड निपातघातंरपयेजनं न जनितं क्रिल यस्य जातु \ 
दौपः सनातने रपि गौष्पतेकच वार्येतरोहदि विभाति स नः सदाः 
जेल यावा पे, यहाँ तक कि सिर पर लाठी पड़ने स्ेलगी चोटों से भी जो अपने मार्गे 
विचतित नहो हे, जो सनातन धमं मागं के दीपक ये, ओर जिनको जीतना दैखगुरु वृहस्पति के लिपे 
भी कठिन था वे स्वामी (करपात्री) ज महाराज हमारे हृदय भे सदा विराजमान । 
७) 
तिष्ठेत्‌ प्रणष्टकुहकः सुपथे 2 पारेऽम्बुघे्जनगिरा प्रसरं प्रयातु! 
मावदचरन्वु परितोऽस्तभया घोषयः स्वप्नस्तवेति यतिराट्‌ ! फलिता कदानु 1! 
“लोग छल-पाप छोड़कर सन्मागं पर आरुढ रहँ, हिन्दौ का प्रसार समुद्र पार विदेशो म भौ 
हो, षड के सदश षनों वालौ गां (हत्यामों के) भय से पक्त होकर चारों ओर विचरण करे" 
यतिराज आपका यह सपना कब फलीभरत होगा ? 


( 
स दण्डिवर्योऽतियतोन्दरच्ेः भरोताऽध्वनो भूतल एकधुयंः। 


श्र योभृतां शदवदपीह चार्यः घार्योहिदम्जे करयात्र आर्थः ॥ 


र जो दण्डि्यासियों म शिरोमणि ये, वड-बडे यतिराज भी जिनकी जीवनचर्ा की तुतना 
व चौ देश-विदेश में श्रुति मागं के एकमात्र रक्षक थे गौर जो यहाँ कल्याण प्राप्त सुनो 
पमौ बे, ~ स्लाष्य करपात्ो जी महाराज हमारे हृदय (सहासन) मँ धारणीय है । 


[ अभिनव 
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(पयण 
< ` न्न च्छन्न < 


भीमत्करपातत स्वाभि 
दमतां शिष्य कोटि ्रविष्टाना माकमाभागान प्रमं 
शी माक॑ण्डेय ब्रह्मचारिणां कव सपाण हारिण पं छस्य 
१ वाराणसीवासिनामिं अहभारिवराणा विवराणां 
२ यतिवरः भावाच्मतिः ॥ वणा मतग 
सेदि जनं पवक श्ोमदा्रजेसरो ५ सुगोपा प 
भीमत्करपात मढाभागामामि् भ भूजनाद भ्वृहः न्‌ 
मिष्ट देवता का ? इति प्रप र परि दतोय षट -- 
एव तस्येष्टदेवता इत्युत्तर रानि तृतीय पृष्टे † इति प्रन समादघन्‌ “दा प्रसन्न राम" 
सोहि रुनन्दन सन्ततां यान॒गताभिषेकलः 
स्तथा न मम्ते 3 
बनवास दुःखतः॥ 
सम्पादकः } 
सिव वाराणसोतः बरहाचारिणो माकण्डेयस्य 
शरसारवत्योऽखिलदनषु शन्‌ तो स्मृतो तस्वनयेऽद्वितीयाः । 
वग्चंयमा नास्तिकवृन्दभूम्नाममोघेगाः प्रतिभा विशीर्णा; ॥ १\। 
उत्साह सम्प त्तिमताममीषां यदैदिकानां बलमेकमासौत्‌ 


यदे पदे स्फूनंदृदग्ररूपं तद्‌ व्योममागे निखिलं विलीनम्‌ \। २ १ 
यूतिः समप्रा नियमः समृद्धः काष्ठापरासप्य सहिष्णुतायाः \ 
सन्यासध्मः किल देहधारी सर्वोणुणः सन्तमते निमग्नः ॥ ३५ 


णां विद्यातपोयोग समाधि भाजाम्‌ । 


आरीमद्गुरूणामविनश्वरा 
गौरं लघीयश्च अरीरमासीत्‌ ॥ ४ ॥ 


बिनहवरं केवलमेकमेव 
विकमाछरावि सहस्यवत्रषु । 
कमु चाष्टासु समासु शवले चतुरंशे पृष्यस्वो प्रभति ॥ ५॥ 

= ति दिघाय। 
भवाभिधाने किसिरतुके च न सैव ॥\ ६१ 
भगीरथ सङ्गतमध्यन्प भत श [ 


तद्‌ व्यतीतेषु च 


| भोररपात्रीजी | 
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_ नन ------तस्नन्ल  क्त्क क्ते, ध्न ६ ` --- 
वन्छतस्न्ण्लो कतके 
| = तत  हवितीयायौ कल्गुन्था शधिवासरे ॥ ७। ॥ 
: शुष | 
दाने प्रतापगढ मण्डले 1 
पष्य शि ५ समवातरत्‌ ॥ = ॥ | 


हिनयरय्रामनिषेवते तेजः 
वागण्नीयं णो वेदवेदिक मङ्खलम्‌ 1 
शान्तमातीष्‌ भ शु पञ्चसप्ते च वत्षरे ॥६॥ 
॥ ) 1 


कथं सद्युणोपासना ? 


भीमदगुरूणां पदुषासनायां प्रवृत्तिरेषा च कुतः प्रसुता । 
एवं जनानां बहुधा विष्च्छा जागति त्रापि कियद्‌ बरवोमि ॥ १॥ 


पशति यान्नावसरे कदाचित्‌ सम्ध्यायतां वेभगवस्पदाग्जम्‌ । 
मनस्यभूदङ्कुर एष्व लोके बाहे.यापि प्रजा परिचालनीया ॥ २॥ 


सद्धस्पनानन्तरमेव शालग्रामस्य काचित्‌-प्रतिमातिलष्वौ । 
समिता निप्रवरेण केन श्रद्धातिरेकान्चिदलङ्‌कृतेन ॥ ३ ॥ 


जलेन स्पुर्य च वस्व्रलण्डे संेष्ट्य संबद्ध च दण्ड मध्ये । 
मुदाभ्रभन्तो गरवः प्रसन्ना हयक्तषु रप्र किल पादयाव्राम्‌ ॥ ४ ¶ 


मति समस्ताहि वसन्ति लोका सर्व॑स्य भूतस्य च जीवनं तत्‌ । 
जलेन पृजा च समस्त पजा संन्याघिनायुत्तरित तदानीम्‌ ॥\ ५॥ 


मत रणे परवृत्ते वाराणसी यज्ञ समाप्ति काते । 
भां समारह्य पनः प्रवृत्ता यात्रा युरुणाममि पहिचमायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


५६८ | 
[ अभिनवं 
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ननन ननन. 

त्‌ रारहस्य सू 

प्रष्ठान्‌ धरिषाठि रवर च ंभावणावास ज त 
निर्मप्य सहव भिय स्ादिशया 
गङ्खगतटे कर्णपुरे गता पने सम््रचित चक्ररानम्‌ । ५ 


स्थाल्यः पुनस्तानि कटोरकाणि (५ ४ # 
: ॥ १० ॥ 


कंयोनं ^ 
५ त्‌ सहितानि तानि सर्वाणि चामोकर निगतानि । 
अवरां गाग्िमहोदयानां महौरसनाः 

पः हरमनामासु मति्बभूव \। ११।॥ 
उद्िक्ष्य तत्‌ नतरकृद्‌भिरस्पृष्ट दोषा अपि भानवौघाः । 
बलेन कारागृहमव्यमेव निपातितास्तत्त्‌ विलोक्य सवम्‌ !1 १२५ 
उत्थानमागं सहसा विचायं संयोजिता घामिक राजनीतिः \ 
पराप्ते वयस्कः श्वभत्ताधिकारे निर्वाचने ज्यापृतका बभूवुः \\ १२५ 
लीलां समावुस्य च लौकिकोस्वां धोविडवनापे सकं समप्यं । 
शिष्येषु सवं विनिवेकष्यभारं स्वधामदिव्यं चरमंयवापुः ॥ १४ ॥\ 


| 
क्रा-डइष्ठदेवता ¶ 
ष्ठि : शौ गुरवः पुरा) 
केनचित्‌ घेष्ठिवयंण प्रष्टा 
प स्वीये १५ 
ध स सौ घम सदा स्थितम्‌ ५२१ 
अलण्डं सञ्विदानभ्वं वृत्त त 
| 1 
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। कि 


_ -व्न््न्न 
लक्तिमंम सदाभवत्‌ । 
स्न नतन ( 


५७० | 


राघवेण 
राजराजेश्वरी 


विद्या बृ्तिरूपतमा स्थिता ॥३॥ 
नो जगदगुरु वदे स्थिताः । 
खी म्नो हदानीनाहला = वचः किञिचिदुपह्वरे ॥ ४।। 
श विषये गहयं तदपि शमयत भवे । 
एतेषा निवेदमासादय द गता यात्रां पदातयः ॥५।। 


श्वान्ते निरबेदमासाद्य 
वि्ालयं परिस्यज्ये परिवार परायुलाः । 
अओमवृहरिहरकेते कृष्णस्य किल _ वदनम्‌ ॥६॥ 
लदा जातं मया श.त्वा मानते कु ॥ 
मदगुरुणां विषये भगवदृकनाव ध ॥ ७॥ 
५७ तु एचयेयं नोदभूस्साहसं मम । 
किन्तु प्रसङ्ग करिम्‌ गुरपादेः स्वयं मुखात्‌ ॥ ८ ॥ 
अणितः लक्षणं किञ्चित्‌ ब्रह्मदर्न गोचरम्‌ ॥ 
हृद्ये यस्य भगवान्‌ सगुणो निगुंणोऽपि वा ॥&€॥ 
हकृष्टिभात उदियात्‌ तस्य चेतसि भासते । 
्न्यग्रन्विः सुदुरभेचो जटिलोऽपि मनोषिभिः ॥ १०॥ 
हस्तामलकवन्नात मनागपि विचारणा ॥ 
एतादृशानां केषाञ्चिदतोतानां महात्मनाम्‌ ।\ ११॥ 
घाधूनां सद्गृहस्यानां विदुषां योगिनामपि । 
तथाच वर्तमानानां चक्षुः पथमुपेयुषाम्‌ ॥ १२१५ 
नामधेयानि संल्लिख्य स्व मन्तव्यमपि क्वचित्‌ । 
शङ्का श्र भिभस्थ विधे स्थापितं ननु ॥ ९३॥ 
ततः केनाप्यवहृतं न्यासरल्नं तत्तमम्‌ । 
न जाने किमभूत्तस्य भगवःनेववेत्ति तत्‌ ॥ १४॥ 6 


[ अभिनव 
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(१) 


+ भो बाशदेदज्ञास््िणः वाराणसीः 
भवतु सुसद्भावः समेषाम्‌, 2 । 
[का भमवति लोके श्रो करपाद्रयतीनद्रमुनोनाम्‌ 
भवतु निरोधो + ५५.५४ म 

(५ षः जति देशे शी करपादयतोन मुनोनाम्‌ 


भवतु न खण्डं भारत देशम्‌, भजतु विधान्‌ 


भवतु रामराज्यस्यावेशम्‌, 
म्‌ (५) विचारः प्रभवति लोकन शरौ करपाद्यतीन्दर मुनीनाम्‌ 


७ धमं सापेक्षा नीतिः जन व्ये सदा सत्मीतिः 
ध षू तिः 
वरणाभ्िम पर्पिलत , रीतिः वांषविर्ड; पलः शरो करपा्यतीदर मुनीनाम्‌ 





५) 
नखन्तु केषाञ्चित्केऽपि शोषकाः सवे हि सवेषां सन्तु पोषका : 
सवे हि सवेषान्चापि पूरकाः समन्वयः सवंजनहिताय श्रौ करपात्रयतीनद्र मुनीनाम्‌ 


६ 
घमं विरहितं प जीवादम्‌, तथैव साम्यज्च समाजवादम्‌, 
प्रभावितं सव॑ भूतवादम्‌, स्वत्वविनाश कारक कथनम्‌ श्री करपावयतीनद्र मुनीनाम्‌ 


(५) 

भवतु लोकतन्त्रं सुपविवरम्‌ धमं॑नियन्तित शासनतन्वम्‌ 

सवं सुलभ निर्वाचन तन्त्रम्‌, दरशनमिदं राज्य तन्तस्य रौ कुरपालपरीन्दर मुनीनाम्‌ 
(८) 


पूजीवाद शासने शक्तः पूजीपतौ भवतु धन शमितः 


जन्य जनानां महा दुशंतिः नोतिभास्तर पण्डित व्याद्यानम्‌ शो करषाव् यतीद््रमुनीनाम्‌ 
(कै) नि 
समाज वादे संीकरणम्‌, सर्वार्यानां राष्टरीकरणम्‌ यनी 


सथं जनानां घनपयहरणम्‌, राशास्व कवि कोबिद कथनम्‌ 


(१०) जनानां शक्तिः 
खम राज्य चाद प्रभुशक्तिः भवति जनाना तु ५ शो करपात्रपतीन्द्रमुनीनाम्‌ 


वं 8 न्य 
सरवजनेषु भवत्यनु शक्तिः राम ज्व सय सुखकर ४ 


| स्वाम श्री करपात्री जी 
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स= --- ~ 
पृनीपतिभिैलसित वादम्‌ सर्व 
विनाशकारं भिज स्वत्ववायम्‌ राम राज्य 
वित्त, कम तवति शासन हस्ते 
सर्वस्वे संहते च वित्ते, जनता पू 
॥ मूढा भवतिविशो गचति चित्ते, रामराज्य परिषन्नय नेयम्‌ श्री करपानयतीन्द्र 
(क) ॥# 
शी राम जयराम सदव गेयम्‌, धनस्य संतुलन संविधेयम्‌ 
वित्तस्व दीनाय सदौ प्रदेयम्‌, अर्थास॑तुलनं पापकृत्‌ कथनम्‌ शनौ करपातदतीनद्र मुनीनाम्‌ 
(१४) 
शरी राम नामामृतमेव पेयम्‌, घी राम राज्याय मतं प्रदेयम्‌ 
दितं हि विश्वस्य सदेव ध्येयम्‌, अध्यात्मवादाध्ित राजघः 
(१५) 
क्सस्य वादो न यथा्वादः विकास वादोऽम्ययावंवादः 
युक्तो तथा नैव समाजवादः -रामस्यराज्यो हियथारथंवादः 


ब जडं साम्य समाजवाद 
ज्य परिषन्नय नेययम्‌। शनौ कस्पात्तयतीनद्र मुनीनाम्‌ 





श्री करपान्नयतीनद्र मुनीनाम्‌ 


श्री करपाव्रयतीन्दर मूनीनाम्‌ 


(१६) 

उत्तर वंग विहार प्रदेणे, महाराष्ट्र सौराष्ट्‌ स्वदेशे 

कद्र शासिते दिल्ली देशे, धेनु ` गुरक्ाहितसत्याग्रहः श्री करपात्रयतीन्रमुनीनाम्‌ 
(१७) 

दिल्ली कारागृह संगमनम्‌, गो भक्तानां लगुडेहैननम्‌ 

महीन शासन संकलम्‌, लोह॒ शलाका ध्ातित नयनम्‌ श्री करपात्रयतीन््र मुनीनाम्‌ 
(¶८) 

अलण्डतायाः मनतु सुरक्षा, हिन्दु कोड हिन्दी गो रक्षा 

कृता सदा आन्दोलन दीक्षा, सुस्मर देश समपित देहम्‌ , श्री करपात्रयतीनद्र मुनीनाम्‌ 
(१६) 

भभवति वेदानामुपहासम्‌ निमित तथ्यहीनमितिहासम्‌ 

जाति राष्ट्र संस्कृति ॥ सत्साहित्यानां निर्माणम्‌ श्री करपात्रयतीद्धमुनीनाम्‌ 

. २०) 

धमं ४ न 

0 माक्संवाद जड रीतिः 

भीतिः रामराज्य दर्शन संकलनम्‌ श्री करपात्रयतीनद्मुनीनाम्‌ 


[ अभिनव शङ 





५७२ 1 
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जित्वासवंमनात्मदुष्टि वितत 
स्पेसत्परमात्म दरवपिवानसङ्गरम्‌, 
७ परमात्म र परिमिरासथुषः ¦ ९ ॥ 
# र श्रवानन्दिनाम्‌, 

रम्या्थमसररयोण सु "वः वानन्दि म्‌ 

पारं ब्रह्मगिरामपि प्रययतो यस्य पवोधामृते, 
चस्तानां भवतात्‌ स वो यति वरस्तात कले प्रहात्‌1\ ३ ॥ 
स्वातौ . व्योम जलं विद्म इवापेलोत विदर्मनः, 
मिथ्यायं प्रथितेः परा मुल इतः श सयधंमर्याच्म्‌ \ 
पाजञात्‌ कुलकृतात्‌ कदं कठिनात्‌ कृष्तोऽमुनमक्तय, 
दद्यात्‌ तत्‌ परमां बोधि सुफल॑वे दाथं कल्द्रमः।। ४ ॥। 
मध्ये संसदितकृं कर्कश कट्‌. क्लिष्टापिदूर्वादिनाम्‌, 
होतव्ये इत भोजने पततिथद्‌ धाराया सर्पिषः । 
दान्नी संव महामुदामृजुधियां स्कोतारसेेण्णवे 
₹र््याकाऽ्पि सरस्वतः हरिहरानन्दाभिधापातु बः ॥ ५॥ 
लोढायेनतु वैष्णवी रसमूधा = सु्यनरो्िता, 
लावण्यायृत सागरे भगवतोध्ेषांधियो हारिताः ॥ 
सत्ोनिर्भयतां गतेनविजिता देहादि पर्न्तमात्‌, 
चर हेमनः स्वसतयग्रैः॥ ६५ 
न्ये रेकं महत्‌, 
न मह्यमृताशमहयमहतामाग 

रोमानि सुहं : सद्धूम नेलाकरम्‌ 1 
होमालन सहतं सदत धुर भिष्यामदोलादिनम, 
दत्तेयः शुचिताडनंरमदता लसयतान्‌ ॥ ७ ॥ 


चिक्‌ तस्यापवदन्ति 
४ [ ५७३ 


ववमीश्री करपाती जी | 


॥ 
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५७४ ] 


क न विवरं ्त्यथिनोभ््यकवा, 

० मानस षदे णुश्षता तन्वते ॥ ८॥ 

लक्मीलंकषणमातनोति सुभगं सा 
ताऽस्यपाद , 1) र 

1 चित्तसद्थं शब्द भवनं नि्मातिसत्ये नयः, 

॥ गत्याधियस्तीव्रया । 


बा हिनः ीरर 
यत्यारामसदेकचित्युखरसा स्वादैक तवर, 
स्यु्तस्येवहताः करमन्तरकरिणः शाद लविक्रीडितंः ।: १० ॥\ 
< 1 ल 3 


श्रुतघन जन बल मानादुन्मत्तानां उगन्धताधूतव 
प्रहिता कापि सवितापरमपवित्राणशलाकिकालोके ॥ ११॥ 
कि वा हरिहरनाम्नी प्रमानन्दासरस्वती विरला 
विचरति वो यतिरूपासा श्यमकूपादुदञ्नयत्वार्याम्‌ ॥ १२॥ 
अतीन्द्रिय ज्ञाननिधानसुश्र ति-पमाणितात्मानुभवग्रमोदभूः । 
रम्य शब्दां चमतकृतीश्वरो-यतीश्वरः कस्य न नन्दते हृदि ।॥। १३॥ 
युनीनद्रसंसद्यति भाय योगिनः सदेकगाभान्तिगिरोऽस्तभिद्भ्रमाः । 
तरङ्गवीच्यादि विशेष विध्रमा-जलैक सत्या जलघेरि वच्छ्टाः ॥। १४॥ 
यैरयाजिवत देवगणाः सुविग्र ्वारेणभिद्श्रमगिरः कुविदामपास्ताः 1 
धरमस्तवनायिमहती' पदवीम धमं ~ प्र्यापकाः युदमिताः कुटिलभ्न्‌ यैव 1 १६५॥ 
येनश्वरेण सुविदां यतितल्लजेन--सद्रह्मणि स्थिरतया न विपदयशोचि 
हततव शुना व श ॥ 
कारागृहाणि व सुमण्डितानि, णायन पदान्यपितं नमाम. ॥। १६॥ 
वृन्दावने भगवतो मधुसूदनस्य, लीला उदार गोरवतो 
0 # गुण गौः तिमृष्टाः 
अ वैष्णवे मानसानि, यस्याननाम्बुजत एव रहस्य रक्ताः । ॥ १७॥ 
(1 : प्रिय (1 भरगरृणन्‌ भावाति 
गदीहरोति क श 1 तिरेक गलदश्न्‌ सुधा रयाद्र ; 1 
जनमानस देह ष्टीस्तं वैष्णवाग्र गणितं यति राजमीडे ॥ १८ ॥ 


[ जभिनव श्र 
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तस्योत्तमस्य यतौर्बरस्यं हादति 
पषबस्मृतौ निहित मतु भाव पम्‌, उक्तष्टनाम गुणी म. ॥ १६॥ 
सजयति वरवौरः सत्यधर्माहवेष, ५ जां वसन्तत्लिकेन ५ स ॥ 
नगणयतिपुनस्ता नोककल्याण निव ५ सवाप ४ 
जयन्ति (म निधि -परवरन 4 भावमालाम्‌ ॥\ २१ ॥ 
शुकागम भिधानभृत्परमहस सत्संहिता-। परमा प्रवणपू्णं चन्द्रंषावः \ 
जलापात शनम , भनदुतिति कपर ति महागुरो सूकतपः २९१ 
महावौरो घीरोऽखिल कुजु वागुद विजयी, ल अमयनपद्‌ धर्मत गिरम्‌ । 
श्रदाता धर्याणां सततमवधाता श्न तिमते, विधाता युक्तीनां निज क ( स „ ५५ 
वाग्‌ कुलात्‌ तात व क अनावृत्र्याली जयति करपात्री स 1२४१ 
भषाङ्किति विर्दमाताति महती, "1 
प्रवणा देवष हरि यशसि वीणेव महती । 
यतोनद्राणां मृत्तिः सुफल त्वाटी शिखरिणी, 
यशः रोषाऽतीयात्‌ कनकगिरि कोटो शिसरिणी ।। २५॥ 
जयति हरिहरानन्दोगङ्खायमुना सितापितौघादयः 1 
नूनं सं तीर्थराजः, प्रयते प्रकटा सरस्वती यत ॥ २६।॥ 
इतीयं यतिराजस्य पृ्यस्मरणरूपिणी । 
अर्हणा वाङ्गमयी ओयाद्‌ भव्याय शरदांशतम्‌ ॥ २७॥ 
गोविप्रप्रसुर भूत्यर्थ, 
विन्दन्ते यदुपागमम्‌ 
दद्यात्‌ स भगवान्‌ नियं 
वासुदेवो मति शिवाम्‌ ५ २८ ॥ 
री, बिहारबाट, गङ्गातट, 


गोविन्द वासुदेव ब्रहमचारं 
स्चयिता - पौ» सजषाट, निल बुलन्दशहर (२० भग) 





1 भेव -विनोबाभावे [ ५७५ 


| कात्र जी | 
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5००17९0 ४ 0वााऽद८वााथ 


करपात्री वन्दनम्‌ 
ए. संस्कृत, आयुवद रत्न 
अध्यक्ष श्री राम धर्म संब परिपद्‌ खेजरोली [जयपुर] 


भृशमनुसृतो येन रामावतार, 
च ` विशां गौपङृष्णावतारे । 
आमं धर्म॑स हि दृतपस्ती्मास्थातु कामः 
आविभू तःस्वयमिव हरिः शां मवंग्रह्मस्पम्‌ ॥ १। 
योगारूढ प्रणवधनुरारोपितान्तः शाराग्रः 
चित्साम््यं स्थगित-निज-नि्वासवन्ध प्रकम्पः । 
यिध्यन्नात्मन्यसकृदभितो ह्यात्मनापि प्रसन्नः 


शवेच्छामाव्रशरहतषडरिः कोप्यसौ धर्मवीरः \॥ २॥ 
केचिद्‌ विष्णोभू वनमिदिताः केऽपि शम्भोस्तयान्ये 
ू्ाम्नीद प्रभृति-मल्तां सन्ति -चांशावताराः ॥ 
कृष्णः साक्षा्नरतनुधरं निगुण ब्रह्ममा्ं 

त्वं स्वेषां गुरगुणमयः कोऽपि पूर्णावतारः ॥ २॥ 
ज्ानाम्मोधि-- प्रकटित - महातत्त्व - मुक्ताफलाणी 
भक्ति-धद्धा-कमल विलसन्मानसान्तविहारी 1 
सारग्राही गगनसद्ण-्रह्मसञ्चारगाली 
गंगातीरे व्यहरदनिशं कौऽप्पसौ राजहंसः ।\४।} 
नानापन्था अमीभूते लोकेऽस्मिन्‌ येन दोपितं 
दिव्यमाध्यात्मिकं तेजो करपातरो स्मरामि तम्‌ ॥ ५।। 
नास्तिकोष्पि महाभक्तो मह्‌सिद्धश्च पामरः 1 
भवेद्‌ यत्स्पशंलेशेन करपात्रं नमामि तम्‌ ॥ ६॥॥ 
नरोऽपि याति देवत्वे मत्यंलोकोष्पि नाकतां 
यस्य॒सद्धूल्वमात्रेण करपात्रं नमामि तम्‌ ॥ ७॥ 
वायसोऽपि सवेद हंसो हीनो ऽ प्युजयतां गतः । 
यदाशीर्वाद मात्रेण करपात्रं नमामि तम्‌। य ॥ 


अभिनव शकर | 


` त ~ 


हरेयंतेश्चरिवाणि वेः 
गिरा बुच्छा मतिम्लाना ५ महात्मनः । वंच ताराचनद्र गोपल शास्त्री, बरहमपुरो, मेरठ \ 
मनो देशे महाभागे भारते अण । सहासं साहसं कु शरन ध ॥ 
राष्ट्रं गौराङ्ग सन्तप्तं मतवौसचापि नन । भायं जाते मंहदृलासं धम क मनस्विनः ।। 
णी नाग आम ्रतपा म्‌ । निर तो दं 
दद रख रये वत्सरे भावण शु ।' मनि पुष्य, बिगुद धरं धारिणः ३ ५ 


ततो वेदादिषददं विचिन्वन्सगुरभे ष्ठः पिग्वेशवरा्रमं यौ ।। ७॥ 

श्रीमद्भागवते रमयन ` तपद्वशनम्‌ । इतिहास धुराणभ्यसतद्ानं विमनीकृतम्‌ । ८ ॥ 
नन्यं तस्य मनोरतम्‌ । तत्कथा गुणगानेना, ख्यातो र 

अनुष्टोभ्य तपश्वयां घोरामास्थितमानसः ` ५ ख्यातो हरिहरः स्वयम्‌ ॥ ६ ।1 

बव ॥ : । सः सिद्ध पीठं हिमालयम्‌ \ १० ॥। 

वल ताः भावान्‌ वनि शयो) र, सोकन्याण वेद मागं दय ।। ११॥ 

: स परमो हंसो द्विज पचगृहान्नतः । करपातो गृहन्‌ भिक्षां करपातीति संक्ितः ।) १९॥ 
विचरन्लाण्डवारण्ये दृकप्रस्यस्थिताशरमे 1 कालिन्दीकूलके रम्ये, कृष्णबोधाश्रमं भरितः 1 १३ ॥ 
वेदान्तवाद गूढेनच्छिन्न द्वैत पटाञ्चलौ । ब्रह्मानन्द रसाम्भोधावेकातमतां गतावुभौ ।। १४ ॥ 
कृष्णवोध परामर्शा यति धमं मुपासितुम्‌ । ज्योतिष्पीठाधिपाद्‌ दण्डं ब्रह्ानंदाद्धे सुधी 1\ १५॥ 
पद्भ्यां धमं॑भ्रचारार्थं विचचार पुरं पुरम्‌ । घर्मोपदेशघोषेण बोधयन्मारतीप्रजाः ॥ १६॥ 
सर्वं शास्ता तत्वज्ञैः पण्डितंमेण्डिताऽजिता । ज्ञान प्रकाश ना त्काशी. विश्वेश्वर प्रिया पुरी ॥ १७ ॥ 
तत्स्यास्तस्यवदृष्यं, वैराय च तपः त्रियम्‌ विलोक्य शंकराचार्य मेनिरेऽभिनवं मुदा ॥। ¶१न 1 
दशम्यां बिजयाख्यायां कृष्णबोधाद्धि सन्धौ । अकरोद्‌ धमं संबस्य स्थापनां स महाद्युतिः ।। १६ ॥ 
धरम॑स्य जयो नाशोहय धम॑स्य प्राणिषु सदभावना । विश्वस्य च कल्याणं भूयाद्‌ हर हर महादेव ॥ २०॥ 
इत्येष भारते घोषो, ग्रामे ग्रमे श्रतो जनैः । श्रद्धा विनम्र भक्तोचेः, करपात्र पदाम्बुजे ॥ २१॥। 

एकोनटिसदलाब्दे 1 ~य परिथते । आत भारतमालोक्य कतु भिज्यां मनोदधे ॥ २१॥ 
एकोनद्वि सहशब्दे विश्वयुदध ह्य {, गोरख 

्वमस्लोत्तमम्‌ । युयोज विद्व शानतयर्य, गौराङ्गं प्रभु शासक ॥ २३॥ 

क तजवात्याम मन्न । तते वितान संतानं याञ्चा मुक्त धनादिभिः ॥ २४॥! 

नात यमाह 9 कुण्ड भ परि । वेद ध्वनिप्रघोषेण स्वाहोच्वारमदश्यत्‌ ।। २५ 

पंडितानां सहस्र तु यज्ञ॒ कः । यमुना सेतबनयैश्वं हयापणं विविधेषु तम्‌ ॥ २६॥ 

कुम्भमेननमतश्रुत्‌ स भन्न ॒राष्टिया लोका ओौतमुक्यात्सगाययुः ॥। २७॥ 

समाचार प्रचारेण श्रत्वा ९ किहानं, वेदध्वदि ` भवानन्दाफुत्वानम्रशिेधरेः ॥ ९८ ॥५ 

संसोभोभ्वितरितारचकितानैः + वै 
विविधा यज्ञ संशोभार्चतिताप्च (क 


स्वामी श्वी करपात्री जी ] 
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(न न ---------यलय 
कंच्न किस्वशातिर्पागता -------- न्न नत्ननला 7तजल््यं मत्त वर्नं प्रचट केन नो मुदा र स्वात्यं भारते वर्ण प्रद्ष्टं केन नो मुदा ॥ 
छ गुण व कराली धियापणीः । राष्ट्रं घी र कदुद्योगं गौराङ्गानाम लक्षयत्‌ क) 
ला्माठष्ट बाम्नाले भ्रविष्टं राष्ट्रः नायकम्‌ । नहर बोधया्चन्, राष्ट्रं च द्डया गिरा ॥ ३१।) 
निषिद्धोगोवधो भूयाद्‌ भारतं चाप्य खण्डितम्‌ 1 जन सा न क्वचित्कलाकुरः 11 ३२ ।। 
कारागारोग्रसक्लेशैः पीडिता रषष्टर्‌ नायकाः । शु बनो गिरं लोभाततयागमूरतस्तपस्मिनः ।। ३३॥ 
्खाभ्रद्‌ भारती भरमि दयं दिन्दुतकयोः । धमं ५) स्र धर्मात्मा कारागारे ति प ३४॥ 
हं सः पुम्यपाद पदा्पंणात्‌ । ईष मन्दिरमेवासोत्तारस्वरपरकीर्तनात्‌ । ३५। 
गपा पद वदनात्‌ । यबनार्याति संर्षाच्छोणिता भरदियं तु धुः 1\ ३६॥ 
इष्ट्वा ट षान संदीप्तं हिनदुस्यान मथादलम्‌ 1 पुरे व कतु" चक्गं विश्वेश्वर प्रसादनम्‌ ॥\ ३७1] 
रा यजञायस्नेत दश्यमर्यत्‌ । हरेर्चा _ गुणोदगानादुदरापरच्छविस्दगता 1] ३८ ॥ 
शतो लने ज्योतिष्पोठ च शूत्य ॐ । गुरोः भाप्ताधिकारोपि नागुहील्लोककमं कृत्‌ ॥ ३९॥ 
ष्णं बोघ स्वहृदय तपो ज्योतिष्‌, भास्करम्‌ । तत्पदं समलंकतु मेने. युक्तं महात्मसु 11 ४०॥ 
मयर स्थितं बुध्वा यादुगिरि ुमाश्मे । शिष्यौ प्रस्यापयामासा नतु काशी शरिवोषमम्‌ ॥४१॥ 
करपाव्रस्य वृत्तान्तं घ्‌ त्वाह्वानं च सत्वरम्‌ 1 परतस्थे देन मर्ेण शिष्याभ्यां स कृपाणः ॥ ४२॥ 
पुनः पुनश्च पृष्टौ ता, वू चतुः सादरं रहः । आक्यं मध्यमर्गात्‌ स, सरहस्यं गत स्ततः 1\ ४३ ॥ 
नँज्चद्‌ ब्राह्म पदं किञ्चिद्‌ ममत्वा हन्त वजितः । कथं स शंकराचार्यो भवितु कामयेत्कृती 11 ४४॥ 
शिष्यौ समागतौ वीक्य विना बोधेन कल्मपौ । बुबुधे हृद्‌ गतं वृत्तं हरिवः छृतागसौ ॥ ५५॥ 
गुक्तिबुदि समाचारं वु वा वोध पदास्पदम्‌ । स्वयं कारेण सम्प्राप्तः कृष्णस्यं क्तु मण्डपम्‌ ।। ४६। 
तत आानोय काशीं स, विद्रन्महात्म मण्डले । ज्योतिष्पौठपदे कृष्णं विधानैरभिषक्तवान्‌ ॥ ४७॥ 
ष्ट्वा कृष्ण मृखाभ्भोजं सत्सृक्‌ चन्दन चचितम्‌ 1 अभिजातं विनेदुस्ते जयधोषेण शंकरम्‌ 11 ४०॥॥ 
ज्योतिषि शंकराचार्य कृष्णबोधं विधाय सः । कृतव्रत्यं स्वयं मन्ये, करपातः स कमठः ॥ ४६1 
राजनीति विना धर्मो अर्णो नारी विना नरः । विचिर्य रामराज्याख्यां संस्थामस्यापयद्‌यतिः ।1 ५०1 
हरोराग्रं॑रष्ट्वा॒हिनदुकोहविलादिषु । . धरमरक्षा विधानाधंमा जुहाव प्रजा ऋषिः ॥ ५९॥ 
द्िसहस्ायिके क्रान्ते स॒तिविगतिकेऽन्दके । धेनु रकां समुद्य छान्दो हृतवान्युनः 11 ५२॥ | 
सिक्ख जेनास्तथा बोद्धा ये च हिन्दुपदाभिधाः । देशभक्ताश्च यवना आन्दौलं समचालयन्‌ ।1 ५२ ॥ | 
इतिहातरेभूसूर्वं॑हिन्दु संध परदणेनम्‌ । लोक संस्ुरोवरतनद्रप्स्ये विनिथोजितम्‌ ॥ ५४॥ | 
ग्रामाद्‌ ग्रामान्नरोनार्यो भिन्न जाति समुद्भवाः । नदा नधौ यथाम्भोधौ तथान्दोले समागताः ॥ ५4 ॥ 
इन प्रस्थे जनौधो नो स आसौत्नवणाभ्युधिः । दूरदाशंनिक॑यंन्तर नाशयत कुतः कचित्‌ ।। ५६ ॥ 1 
काग्रसोज्चपदासीना मंत्रि मुष्याः पदाधिपाः । विलोक्यापुभयं तीव्रं कूट नीति समास्थिताः ॥| ५७॥ | 
(य भेदेन, रण्डयोगेन ते पूनः । संघं विघट्टयामासु रगोरक्षापरिषन्मिधात्‌ ॥ ५८॥ 
क वर्म समारुढो धर्म सम्राड्जनेरितः । कत्याण कर्मसक्तोऽसौ नषकर्म्यं परमं गतेः ॥ १६॥ 
ह्म वैदानगाखानामनताराण्ट मेलनम्‌ । इृतवान्स विदां भक्तः शास्त सम्पदूटैतवे ॥ ९० ॥ 
ण ध पाधाय काकषत्सारस्वत्तं सूतम्‌ । एकोहिजयते लोक, शास्तायं समराङमे ॥ ६१॥ 


[ अभिनव क 








श्छ |] 
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षः मा 
विशुदधयं चि तो ५ 

ततिकी निगुय देशकालोपयोगिनम्‌ । (५ १५५. (4 परकागकतौ ॥\ ६४॥ 

भयाः रा वार म्‌ ।॥। ६५॥ 


शाण मीः 


प लगन ननम व पांडित्यं तस्य कि वर्णं य! 
्ोलोत्तर तपस्तेजो मूतिमद्‌ हर कृष्णक | हा 


चन्द्र 
मासा, विचार पौगूष 
वेदा्थपारिजातः पंडित व 
कष्ठ मण्डनं 
१ ग्रन्थाः प्निका (~ 
ज शान हिन्दु धमेस्य धीमता ५६० ॥। 
: सूनिर्भोको' 


ब्रह्मण्यो दीन वत्सलः। 
निरक्तो रक्त चासोऽङ्गो दण्डी दण्डः परः ।॥७१॥ 
नान ध्वस्तद्वयाध्याप्तो हरि हरंधि वन्दकः 1 
समः सर्गष्‌, धूतेषु म्ले ॒वंग॒निङन्तनः ॥७२॥ 
दासो भुर घेनूनां शास्ता दुष्पगाभिनाम्‌ । 
लोक सेंग्रहकर्ताऽसा, वेकान्त कृत॒ केतनः ॥ ७३ ॥ 
लोक कर्मणि संसक्तो लोक कर्मव्यपोहकः 1 
गृणैयुक्तो गुणातीतः . सन्मानगो विमानगः ।। ७४ ॥ 
पुरुषः परमो हंसो रसनिद्‌ रसिको रसः ॥ 
सवं॑संकल्प सन्यासो सत्संकल्पपरायणः ।\ ७५1 
वृद्धो बालः सदायोगौ + ब्रहमवद्‌ क, 
व विरोधिसः धिष्ठानं : 11७ 
व धर्माणाम मतोश्धयः < 
यति वर्यस्य कंस्य, विश्वशान्ति (6 ४ 
ग्रथ्य॒ पयपदमलगप्येते 1 ७७ ॥ 
यशोगाथां समद्‌ विदाम्‌ । 
ईद्गेश्वर सरूपाणां ब ॥५८॥ 
प॑सरस्बौ स्वयमेति ॥ ७ 
यशो गंगावगाहाय पवनं ` हसामनोन पददरयम्‌ । 
भूयो भूयोभ हृहारि स्यालदम्‌ ॥७६॥ 
यच्छृवः श्रतिमानैण ण कतयाणैक विग्रहम्‌ 1 


॥1। 
व करपात्राभिधं सुनिष्ठया ॥ ८ 





| ्री करपात्री जी ] 
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नराणाम्‌ ॥ ६६ 


| । । 
[ भद 


„~ | ~~ 


क प्रचारः कोऽुना वद | 
रोति ल निरन्तरम्‌ 
ध कोऽत्र पुरक ; बलवान्‌ भुवि, 
पाति भन्दिर मः दरः यशा सदा 
कः समर्थः 1 
त्रीन्‌ ० ने वर्णाश्रमास्तथा | 
जोययस्यदच च केनात्र व्य्तं घमं प्रवृद्धये | 
सा" वतर स हि । | 
र 


करपत्र पदाभ्भोल-शमरः 
शी रघुनाथ कमा सेमरी-दछाता-बलिया (उ० प्र) 
कृष्वा पदाम्भोज मकरन्द मदालसः 1 | 
रुनाधो गुणान्‌ वतु तेषां कादिचत्समुखतः ।॥१।। 
विष्वं धे ब्रहम बुद्धा बिदम्तो गोसेवां ये देश्र्वात्ति वन्तः ! 
ये नर्मदा देऽपोषं भिरन्तो वृत्ति सदा राम राज्येदिश्न्तः ॥२॥ 
सदाऽयं अह्य बुदचा स्मरन्तः सदा ऽभयं रामराञ्ये वदन्तः । 
सदामं शाश्वतं वेदयन्तो गताः सत्यं तं यतो्द्रं नतो ऽहम्‌ ।\३॥ 
यश्याचारो ग्यातिनांविष्टव््मा यद्ब्यवहारो घमंसेतोस्तु लिङ्गम्‌ । 
तवागोजपोऽ्यषनं ब्रह्मगा यद्यागोवित्तः सततं तं नतोऽस्मि ॥४॥ 
यमेः षदा निमनेश्चोपपन्न' विकल्पके निचिकत्पे निषण्णम्‌ । 


___ ध देवानां शरणं वोतराग दषं ८ 
` दिननीःग्ौ हषं मुनि संस्मराम्धप्रमत्तः ॥.॥ 


< 91 रुना एमा जो ने महाराज च र । 
नामकं ग्रन्थं” करपात्री जी की प्रेरणा से “बहमथं पमी | 
४ य । तिषा । द कोई इन्बन इते प्रकाशित करना चाहे तो सौधा शमा जी | 
५ 
ए. भि | 
= [ थ 
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वर्ति न यान्ति 
तदा ते वेद ५) 1 सुधया भवेत्‌ ॥ ४७।। 
चिदु स्वीय देशस्य ता ऽपतिभा मताः । 
ते पूरवत्तरयोरासन्‌ ` विद्सः ४. 1.१५ 
मौमांसयोनं सन्देहो देशत्ास्य वेषुहि मौ 
श्रष्ठं ययाऽसीद्‌ वैदुष्यं श्रो करपाति सामि ४ 
तादणन्न तथा ऽन्यत्र लोकेऽस्मिन्‌ ष्टि मागतम्‌ । ४, 
विद्यारण्यादिभिः साम्यं तया शी मधुसुदनैः । ५ 
स महत्वेन युतो ऽभवत्‌ ॥ ६० ॥ 
श्री करपात्रिणः 
महत्वपूर्णा विद्वांसो लौकेऽस्मन्नातर _ संशयः ॥ ६१॥ 
वेदा ` दन शस्त्राणि  राजनीतेविशुदता । 
भिन्न भाषास्वलूपन्तु शण्यतेसम च स्वामिति ॥ 
अपरिग्रह त्यागस्य प्दृदतपसस्तथा 1 
प्रतीको मूतिमानासीत्‌ ! करपात्रीति यः स्मृतः ॥ 
सस्रते: भारतीयायाः सभ्यताया्च धर्मणः । 
† यैः स्वं सवंस्वमपितम्‌ ॥ 


रक्षायां वेद शस्त्राणा यः 
मे तद्‌ रक्षायां प्रवदते । 


लोकेऽस्मिन्न पडक्तयां ८६५ 
गण्यन्ते प्रथमा स्तेषु स्वामिनो नाद्र संगयः ॥ 
पभो शरी करपात्री जी 1] 


{ ४८१ 


षि 


_ उन 

स्तिणः न्याय-व्याकरण-साहिव्याच 
सति हि प्रधानाध्यापकः ।) यायः 

( कणित लनवपजूमाणवराजराणि निकर 
ममता मावते महम तमसि सम्यग्व्तमानानामपसननगभीरः मि 
रभसाषाधन्‌ र पानि रसादय दिस्तकानुसारिभिरपि शास्ताहारिभिराद्यभगवदः 
दान्तिरमणीयैः प्रसह्य दरषत ्रव्तमानानां वचननिचयैः वानि दस्तर्यितम्‌, 
कयपादगुगमिवावतारयिवु प सरस्वती (करपाति) महोदयानां तते भवता 


सुज्यपादानां सि समपित भ्स्यसतमुलकोटिमहायतनसमा रोहावसरे इनदमस्यसरगा, 


:॥ 
` आारतमहो महिता मनोज्ञा मान्या, सनोह्तमामरवासचूषः ॥ 
दषैर्लो गुणगण गणशः श्रगीता स्याः न्विता १॥ 
शान्ताः ” नितानतकरणावस्णाधिवासा ` बहमावबोधमहनीयमहौपदेशाः । 
स्वत्मामृतोदधिवगाहनपूर्णकामाः सन्तोऽवतंसपदभाजनमेतदीयाः ॥ २।। 
गरिमाभिरामा विक्रीडितम्भगवताऽपि यदीयधूलौ 1 
तस्यास्य संनता शिरसि स्थितस्य स्वात्माभिमानसदशं किल किल्चिदसित ! ॥ ३ ॥ 
देशस्य दुबंलतमस्य  विहीनशक्तेः स्वायत्तताविहतिविध्नितधरमंवुद्ध : । 
अल्पायुषोऽ्त्पविभवस्य परद्धि हृ्धयोः सत्साधनं किमु कथञ्चन कच्चिदस्ति ।। ४ ॥ 
हृस्तारविन्दपद भाजन भावितात्मन्‌ ! लोकोत्तरप्रथितदिव्यतपः प्रभाव । 


ईशप्रसाधितगिराममलाधिवास  ! भवावधानमवताम्भवतांविशिष्मः ॥ ५॥ 
न भवदीयाः- 
नसोः सि 
शनत १६६५४ समस्त-सदस्यगणारेच 
५०२] 
[ मि 
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| 
| 


] 


| ~ ~ । 


। ीमदद्ं तसिधान्तनिर्धारक पमस दो कम गनगर निवा 

| क १०८ क्त नणदगुर ज्योतिष शा नी मापो गमः 

| कमलो टिहोमा तम कयज्ञावसरे अस्तुत विदृषा अ्ानत्दसरसवती परमहंस परिजाज्चायं 
7 षां सरस्वती सन्निधौ 

| गद भोगतानविलागनाभनाहनव ् कान्हपुरीय नि न्प ्रवतमान 

मासि मतां ति ति 

यनाम श लनं पां धि हत मरह (पि 


ध्यं ध्यायं हदि दिविषदो विष्णुह्य शशक्रान सिस्य ध 
भ्रा भावं स्पृतिषु बिदितान्याञवः नागलता 
ध मायाम 
सण मम ९ वा मि पादान्यतीनाम्‌ ॥ 
ल जड़तामवधायं चास्याः निहि मव 
॥ 


विदत्व वा विशदतादिगुणप्रकर्षे सम 

नात्र त एव विस्तारमेति सकलेपि महीतलेस्मिन्‌ ॥ 

रतयग्भव रभिनवंश्चपतैः प्रभावैः सम्मोहितान्निजजनान्ृपयोदरिष्यत्‌ 

सौख्यं निजं समपहाय सुदुरदेशादवरागतोति -भगरस्तदनुप्रहोयम्‌ ॥ 

वेदत्रयी विनिहिताथंसमथंताय वर्णोश्रमाधिगततत्वविनिश्चयाय । 

धर्म सनातनमदः परिरक्षणाय स्वामिस्तवागमनमत्न मुदे चिरन ॥ 
रं विवखना प्रजास्ववनति बुध्वोप्तवीजस्ततः संसिक्ताडिचपदः समृदविभवैः यदा रतोषः । 
वेमर्रह्यवेदिहृदयैः संस्थाप्य यः पुष्पितः श्रोमान्यागतर्ः स ए सणनः पर्मबाधतो राजते ॥ 
ध्मानच्छविचारबारुबरितःस्वाधोतशास्तोत्लष -ज्लान नास्तमिता खिलारिभवनो मान्यः सतां 1 
भरसवदति विभ्रुषितोमलगुणग्रामाभिरामास्पदः त व 
तिस जगतरयाधिकतरा विद्यापि लोकोत्तरा परियस्य महत धते 

: सोयं वै यतिभूषणं 
दवैकसिग्धो ! 


: 1 


यः रीकान्तदयासुधाद्र वपुषा ष्टमा समालोकः १ 
नानाकवीनद्वचनं रविचिन्तनीयां निन्त सतुति (५ स 
नत्वा ततस्तु भवदीयपदारविन्द संतयहं च विरमामि यतीनरवयं 
(संवत २००१ बि० चैत शु° १५ एतौ) 
[ ने 


भाभी करपात्री जी ] 
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[1 


5 ~ चद्‌ 


हान्‌ _ र न सलोनी महाराज तली करालो जी महाराज 


न _ शरी भौष्मदत्त वर्मा, एम ० ए०, एम० एड ०, पी-गच० द° षे 
५ अनन्त श्री स्वामी करपात्रीजो मन । 
(य शरेताः विलक्षण दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, उमर 
मतमान युग के महान्‌ विचारक, उक्त जाननमक्ति के साक्षात्‌ स्वरूप तथा त्याग-वरायके दम, 
तेलक, वेद-श स्वो के ममन, कमं जानः कराय के सम्बन्ध भं यह प्रसि दीष. 
व दुर भगवान्‌ ध 

मान षं वे । विस प्रकार भिः तथा उनके तात्पयं के निर्णय करने भे दरृस्पति के 

गब्ह्माके ८ क के समान ओर वेद वचन केद्वारा प्रकट किपिगयेज्ान 
व वयास क समान ये, उसी प्रकार आधुनिक्‌ विदानो की म र सजय जी महाएमे | 
के चमकतारी व्यक्तित्व के चैतन्य का भक्तिभाव, आद्य शंकराचायं का जान, मं रामदासका 

राष्ट प्रेम, विवेकानन्द क प्रवद्ध कमं भाव तथा वृहस्पति कामन्दक का उदात्त राजनंतिक उदव || 
कूट-कूटकर भदा हुआ भा । उन जसा चतुमु लो प्रतिभा सम्पन्न तथा जनमानस पर्‌ अमिट छाप षछठेढो | 
बाला महान्‌ व्यक्तित्व आचार्यं शंकर के पश्नात इतिहास भे मिलना दुर्लभ है । ५ संस्कृति एवं 
अध्यात्म के महान्‌ उन्नायक चे । वेदादि शस्वों के प्रामाण्य स्थापन तथा मान्यता के लिये उन्हेनि देष 
के कोनि-कोने मे जो प्रवचन किये ओर जो साहित्य संन किया वह्‌ मानव जाति की अमूल्य निधि र 
महान्‌ गकार के रूप प उनको प्रसिद्धि युग पुं तक लोगों को घर्म संस्कृति एवं अध्यात्म का यथां 
दर्लन कराती रहेगी । ५० से ऊपर सिख हुये उनके अनमोल प्रथो मे धमं, संस्कृति, अध्यात्म, आतर 
भाव तथा शास्त्र के प्रामाण्य का प्रतिपादन बड़ अनूठे दंग से हुभा है । 'माक्सवाद जौर रामराज्य, 
(मापण मौमांसा', "विचार पीयूष", भक्ति शुषा", तथा वेदां पारिजात" पूज्य धरमसम्राट के 
पाच प्रतिनिधि महागरन्य है जिनमे राजनीति, इतिहास, समाज दशंन भक्ति दर्शन तथा वेदशाततराु 
मोदित विचारधारा की माभिक विवेचना हुई है । 


वें पारिजात 


ह परमपूज्य अनन्त श्री विभूषित जगद्‌ गुर शंकराचायं पुरी पीठाधीश्वर शरौ स्वामी निरंजन 

५८९५ महाराज तथा देश के अन्यान्य मूषेन्य विद्वानों ने जिस महाग्रय को वतमान शताब्दी 

भ्ठ न्य बताया है उत धेदायं पारिजात" के सम्बन्ध भे कुछ भी लिखना सूयं को दीपक पिल 

1 म अनन्त शरी विभूषित ब्हस्वस्प श्रः स्वामी करपात्री जी महारान की 

क न व है। , आजकल पत-पतनिका्ं, विदानो तथा यदत 
हमारे समसत सिद का वषय बना हुआ है । चेद को हमारे यह अखिल धर्म का भूल माना र॑ | 
५ भावारःविचारों तथा मान्यतां का भायार वेदमूलक होने से लोगो रवि | 


[ अभिनव 


५८४ ] 
| 
| 
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इद =-= _ (न भ्रति अपार श्रद्धा होना स्वाभा ह 
तेवो नाम श भरमो। सो गन पिव 
्निषहा काविचार करने कौपिहारा धामि दवष 

ताहे निन्त उनको न जानकर मल पिनष पिव भ ॥ 

| तकत बोर भ्यो कौ बद्‌ भ ५ दंगे (५ मीमांषा तथा (५ ै॥ 

सर सामान्य ज्यक्ति यह निणेय नही ।भाये विन समाचारो का ग शेलन बतो 
श्यो के नाम पर चलौ इस दुकानदारी य र्हा दैकषिउते (8 मेदा के नयने मिभ 
अ न्‌ आयं वटम्‌, साय नी ६ गव [तभा प वद 
वां तथा स्ृतियो जादि का यथावत्‌ योध ^ उम भादि कौ दो कन 
कितना अदित एवं शोषग कर ररे ह-एसका व से भनिक तपाफयक दः साः 
वेद शस्व निरोधी तों का कंडन कि नामा ब्यम म चना ह । 
जन वे नहीं बैठी थो । इस महान्‌ प्र॑थको रषना के वना स्वामी करपा्रो जो की लौह लेखनी कभो 
लकपकार को भावना इन शब्दों भे भ्रकट हो रहो {9 पर प्रका डालते दूये ग्रयकार को यही 
वद धमं के अनुयाय रट दै, जिनके मन भं सवा क दन (५ पितामह प्रमति पूं च यदा 
ते सज्जन व्यक्ति वेदशास्त्र क साय द्वेष भाव रखने वाले कानीन सन 
मुकर दुःखी हो जाति ह । उनके इस क्तेशको दूर 





शमन क 


वयक्तियो क इरा भाष्य विरुद अं को 
वा र करने के लिये हमने ( 
“षं पृपितामहादिपुरुषा भान्‌ सदा वैदिका । े स्वाते परिशीलयन्ति (न हमने यह श्म किया । 
देदद्दिभ ५ रै 9 सदर्थान्वितान्‌ 
भर्दीरितानभिनवानपानद् स्वयं । ये नियन्ति महदिह मन. ११५ 
च वेदाथ परिजात पृ० ३ 
क्तिता उदार भाव था इस महापुरुष में । इसौ जनपीड़ा ते द्रवोभूत इस क अपना त 
वेदास्रो के उद्धार के लिये समर्पित कर ठेसा विलक्षण साहित्य मानव जाति को दिया है जो युग-युगों 
तक धमे, अध्यात्म तथा संस्कृति की ज्योति को प्रज्वलित रवेगा । इतना महान्‌ कां करे पर भौ 
क नासम व्यक्तियों तथा पत्र-पत्तिकाओं का पूज्य स्वामौ जी के बारे मे अनरग प्रलाप करना देश 
काद्य ही कहा जायेगा । वस्तुतः यह्‌ तो इष युग के लोगों का सौभाग्य हौ षा कि उन भावाय 
शकर भगवत्पाद के उपरान्त पूज्य करपात्री जी महाराजके रूप मे दिव्य विभूति का दशन्‌, संभाषण, 
| तथा लेखन आदि कौ उपलब्धि हयौ । 
` रोष, कडोनन तथा मूतर बार भावा ध (न 
श स्वा० दयानन्द आदि) विदानो के शा य यण आदि पराणि एत 
नेलगता है । स्त का अधिक प्रचार न होने दलाई षड सहै ।मनमाने द च निषे ये 
8 व ०4 सा के दशेत नहोगे ते व 
शे ग्वीनभ्रा्यो मे क्रिसी सनातन तमक व बनादियाहै। 
(० दै। इन नवीन भाष्यकारो न वे कौ शाम प्र 

ड [ ५५ 
चोषो शरी करषाती जी | 
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__ न मल्ल यमः सला तया हा जादि एङ मकार अग्नि, यम, सविता तथा ब्रह्म जादि एक ही भकार 


जो जं जा तिल मारा कहीं ८ प्रकार के ऊटपदांग भाष्यों के आधार प्र 

४. काकौ कषठ जथ क ल भ्रवार कर हीह \ इन घटिया किस्म ङे 
स प धं अनेक प्रकार की भ्ान्तिय, ुर्मावनाए तथा नास्तिकता बढ़ती जा रही है । 
भाष्वों क एवं उपनिषद्‌ भाग को बेद न मानना तया केवल चार पोथियो के वेद होने के सिद्धति 
[4 कर्न भाष्यकारो ने धाभिक जनों मे नही भारी न व को 
उन्म दिया है । महि पतंजलि के अनुसार वेदो की ११२१ गाला दै। न किन्तु (षः १ 

ने इनमें से केवल चार शालाजो को वेद मानकर शेष ११२७ शखिाभों को वेदत्व वहिष्कृत कर स्वा 
है जिससे वंदिक धमं के ययाथ सिद्धातो काही सफाया हो गया है । इस प्रकार प दुराग्रह 
एवं मिथ्याहं से ग्रस्त तथाकथित भाष्यकारो द्वारा केदो के वास्तविक स्वरूप को तिरोहित भा 
जानकरश्रौ स्वामी जी महाराजने हिन्द्र धमं की रक्षाथं यह्‌ महान प्रयास किया हे 1 अपनी समस्त 
साधना. तप्रया, ज्ञान, वंराग्य भक्ति एवं विदरत्ता आदि को इस ग्रंथ -रत्न म, उडृलकर्‌ धरमपराद्‌ 
अभिनन शंकर ने अन्धकार मे भटकी धरमंपिपासु मानव जाति का 0 उपकार किया ह । 
रह्मलोन होने से पूवं धून्य स्वामी जौ ने वैदायं पारिजात' के बारे मे कटा था- हमे जो कुछ कहना 


या, लिखना था, सब 'वेदा्य-पारिजात" मे लिपिबद्ध कर दिया है, उसी के प्रचार-प्रसार को आवश्यकता 
है! 





श्री राधाकृष्ण घानुका प्रकाशन संस्यान, कलकत्ता से प्रकाशित तया धर्मसंघ शिक्षा मंडल्‌, 

दुर्गा कुण्ड, वाराणसी से प्राप्य हिन्द्र धर्म का यह महान ग्रन्थ "वेदार्थ-पारिजात' अभी दो खण्डो 
प्रकाशित हुवा है । इन दोनो भागो मे पून्य स्वामी जीने वेदभाष्य की भूमिका प्रस्तुतकी है । आन 
देशी-विदेशी, नास्तिक-आस्तिक, आधुनिक-प्राचीन तथा सुधघारवादी-परम्परावादी दार्शनिकों, विदवीनों 
एवं आचार्यो ने जितना कुछ भवो के सम्बन्ध मँ लिला रै उसकी युक्तियुक्त तथा शास्त्र सम्मत समा 
लोचना करश्री स्वामी जी नं इस विशालकाय ग्रंथमेंवेद के प्रामाणिक स्वरूप तथा सिद्धातोकी 
स्थापना क है । इसीलिए दस बेजोड़ रंभ को पद्कर निष्पक्ष विद्वानों को अनुभव हुभा कि जाज तक 
वेदभाष्य के नाम प्र सैट ही विकता रहा, अलौ इतर तो अव मिला है । श्रो करपात्री जी महाराज 
क प्रतिपादन क विशेषता है कि उसमे कहीं भी पूरवगरह तथा बलात्‌ स्वमतपोषक अयं निकालते की 
अवृत्ति के दर्शन नही होते ह । शब्द मौर अर्थं॑कै स्वरूप तथा सम्बन्ध पर बड़ा व्यापकं शास्ता 
स्वामोजी कौ लेलनी का चमत्कार है। धममकीति जसे बौद्ध दार्शनिक के वेद विरोधी मतकाजसा 
ममावणाती संत श प्य ने हृआ दै वैसा अन्यत्त दर्भ दहै । अनेक दानिक, धाक तथा आध्या 


त्मकं विवादों का शास्त्-सम्मत समाधान पथमे त 
न इस अनुपम ग्रथ में किया वदो ग 
भाग, (जिसे उपनिषद्‌, भारण्यक नृपम ग्रंथ भे किया गया है । वेदों का तात्य ब्रह 


वगो, यायः (द्‌, भारण्यकं भादि सम्मिलित दै) शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरक्त-छंद.ज्योतिष इन 
छः मगौ, त्यय वेषेषिक सख्य-योग, मोमांसा-वेदात इन छ; दशनो एं पुराणेतिहास आदि समसत 





१६ ५ 
॥ [ अभिनव शंकर 
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“जैसे कोई परमकारुणिक चिकित्सक, किसी अदीषदणी 

शिशु का कुपथ्य में अभिनिवेश जौर महौषध एवं पथ्य विट ` अरो 

महीषधिकोही परम मनोहर तदभिलपित सूप मे द = 

करतादहै, ठीक वसे ही भगवान्‌ अपने उसी वेदान्तवेद्य प ४ 

परमानन्दघन निराकार निर्विकार लोचनातीत स्वरूप को अपनी व 
दिव्य लीलाशक्ति के दिव्य प्रभाव से, रसे सर्वमनोहूर सुमधुर स्वल्पमर 
प्रगट करते है, कि जिसके दर्शन-स्मरण-श्रवण से ेसा कौन सचेतन हैजो 
मोहित न हो जाय? 


"कहु सखी अस को तनुधारी ! जो न मोह यह रूप निहारी । 
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| द्वारा क्रिये गये भाष्य को देखने चः 
लोकल क ते पता चलता है कि इ याकल नवीन भा अपना 
अपनी दकानदारो क हम व है? यहो कारण है ठते मपरिपक्व भदमापम 
| का असफल प्रयास गमौ जौ क सम्बन्ध मे अनगल प्रलाप से अपनी जोविका बचाने 
वेदक वास्त 

जिन त स्वरूप मौर प्रामाण्य, मंल्भाग कौ भांति बरह्मण-आारण्वक-उपनिषद्‌ 
| नाका कि त पूजा की शास्त्र सम्मतता, भवतारवाद क वैदिकंता शरादध-तपंण कौ कतेव्यता, 
॥ › मन्न की यज्ञपरकता, ब्रहम विद्या कौ महत्ता, वेदों के पठन-पाठन की पदति! 
| ॥ 





उनकी अपौरूपेयता एवं अनादित्व आदि रेते अनेक महत्वपूणं जिन 
व से अने पूणं विषय है जिन परभ्री स्वामी 

॥ 11 ॥ 
जने दायं ए त क प ४ म प्रकट मत का खण्डन करते हये श्री स्वामी 

"धमं अथं काम मौर मोक्ष को सिद्धिके बिना परमानन्द की प्राणति होगी, 
कहना भौ पुषाथं के तत्त्व को न समञ्च वाने के कारण है, क्योकि स (1. ग 
कोई उत्तर न बन सकेगा कि परमानन्द मोक्षस्वरूप पषायं से भिन्न है अथवा अभिन्न ! पहला 
विकल्प नहीं बन सकता, अर्थात भिन्न सिदध नहीं किया जा सकता व्योकि मोक्ष ये भिनन कोद परमा 
नन्द लोक भें प्रसिद्ध नहीं है । दूसरा विकल्प भी इसतिए नहं बन सकता अयात ज्ञान को परमानन्द से 
अभिनन भौ नहो कह सकते कि वह स्वयं अपना हौ कारण नही हो सक्ता । क्या धमं अथं बौर काम 
भी परमानन्द के जनक ह अथवा इनसे युक्त मोक्ष ही परमानन्द का जन्‌ होगा ? पटने श्च भे निवगं 
मै भो परमानन्द की अधिगति हौ जाने पर मोक्ष का क्या प्रयोजन रह जायेगा ! द्वितीय प्न भी इसी- 
लिए नहीं बनेगा कि एेसा मानने पर संन्यास कौ उपपत्ति नहौ बन सकेगौ । वास्तव मे सातिशय सुल 
काम, निरतिशय सुख मोक्ष कहलाता है। धमं जौर अथं इनके साधन 1 परणेएवर आप्त काम होते 


ह्ये भ प्रजाके हित को इच्छा से अनादि सिदध वेद को अधिकारियों को देता दै 1 कल्पक प्रारम्भे 
ध का प्रादुर्भाव माना जाता है । नित्य वेद री इमे 


व ग ही परमेषवरसे वेद अप 
8 है, किन्तु यह्‌ नियत जानुपूर्वी बालौ य 


मिनन कोई उत्पत्ति नहः बन सकती । वेद ज्ञान रूप नही दै ॥ ४ 
ष्व प्रलयकोन मानने वि परं मौरमासकं के मत सेये वद स्वरूपतः निः 


गन्द राशिहै। प 2 त 
है ओर ५ मीमांसक (वदाम्तो) के मत मे सृष्टि से लेकर प्रलपपपस्त स्थिर रहने के कारण वेद 
भ्रवाहूरूपसे नित्य हैँ । 
पृष्ठ ७९४ पर कहा है - 

[ ५९७४ 


स्वामौश्रीकरपात्रीजी ] 
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-न््----- _ ~न 
( न्न सक जि ऊ निर्ण को विच मत 
द ङ सर्म जानमय 


खा्ात्‌ अयवा परम्परा से सभौ गानों के मूलम 
नही हौ जयेनौ । धम जि 7 ५ विषयों के प्रकाशक श जा सक्ते श्रौ 
11 
८ क) जनुसार अंग ओर उपांग सहित केव का पभो विषयों का प्रकाशक 
ह क त सव जदो जनों मे सलग शमदो को अनन्तता कै कारण स्वमत 
न उ लकता, बन सग । “वेद अनन्त है' द शति से भी यही अर्थं सिदध होता दै। 
मानव बुद्धि गम्य ११३१ पाला बाते मन्व ब्राह्मणात्मक वेदनं मानव के लिये अपेक्षित सभी निष 


छ मसा | गहन अध्ययन व॒ मनन के उपरान्त महाराजश्चोने इस प्रन्यका 
अगन करवा है । ४ 
रामायण मोमांसा- एक समग्र दशन ५ 
ब्रह्मस्वरूप धर्मस म्ाद्‌ अनन्त श्रौ विभूषित परम ¶ज्य श्रीस्वामी, कराती जी महाराज 
को लोह लेखनो से जिन अनमोल प्रथो का प्रणयन हआ उनमें "रामायण मौमापता' का महत्वं स्वान 
ह। ह परथरल ११०० पृष्ठ स अधिक का होता हना भी पाठकों के लिये आद्योपान्त रोचक एवं 
सुबोध बना रहता है । सं० २०३४ श्रो रगाकुण्ड, वाराणसीसे अकाशित इस ग्र॑थ के बरेभे कु 
भो लिखना सूं को दोपक दिलाना है । इज्य स्वामी जौ महाराज की वमे तो समस्त कृतियां अद्भूत 
एवं बेजोड है किन्तु इस ग्रन्थ मे उनकी जिस प्रतिभा के दशन ोते हँ उसका अन्यत्त मिलना दुर्लभ है। 
हिन्दी साहित्य के वदान्‌ स० दां कामिल बुलक्े के शोधग्ंध रामकथा का उव पूज्य 
धरमसम्राट्‌ ने अवलोकन क्रिया तो उसमें दिन्द्र धमं के यथायं स्वरूप को ध्वस्त करने का ही भ्रमास 
इष्टिगोचर हुमा । उस समय कितनी मर्मान्तकं वेदना हई होगी उस मनीषौ को ? इसका पता तो उन्दों 
को लगेगा जो "रामायण मीमांसा धैवंपूर्वक आद्योपान्त अध्ययन करगे । भगवान. श्रीराम के सम्बन्ध 
म किसो अहि खक क ग्र निर्माण करना तो अवश्य प्रशंसनीय है निन्तु लालों वषोँ से करोड 
भारतीयों के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, श्रीराम ॐ परम्परागत एवं यथां स्वरूप मो विकृत 
करके प्रस्तुत करने का किमी कौ अधिकार नहं है । रामायण एवं श्रीराम के सम्बन्ध मे श्रीबुतकेकी 
मनमानी कल्पनां पठृकर किस शस्त्-विश्वासो दिन्द्र को वेदना नहीं होगी ?' ° वुलके के इसौ ग्रंथ 
"रामकथा" को पदठ्कर भारतीय जनमानस के परम पारखी तथा वेदशास्त्र के म्म॑ज्ञ विद्वान, एवं हिद 
जातिके परम दित॑षी पूज्य स्वामी जो कौ आत्मा उसौ प्रकार करुणाक्रन्दन कर उठी जिस प्रकार आदि 
कवि महुषि वास्मोकि व्याध द्वारा मारे गये क्रौच पक्षी को देखकर भाव विह्वलहो उठेये दसी 
09 के शोकाक़ृल भन्तस्तल से निःयृत अमर वाणो "रामायण" जन-जन का हदयहार 
प्रकार धरमसन्नाट्‌ कौ व्यथा की परिगति हूय "रामायण मीमांसा मै । 


भव ] 
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स लक न्क ननन -न् तथा भगवती = 
सिद्धता के पनि भे दालने के चकर ध (4 ॐ परम पावन एं 
ष नीता-जागता र बीड कवियों तथा ते 
रामायणो मं भगवान. 4 र शा उराह्रण है जेन नि (6) श अन्न 
होना लिखा हे ॥ ् र गो मे सीता को भाई-बहन बताकर दिनदर मरयादा 
(1 रामायणो मे भी इसी प्रकार की 7 से 
जी जन वो तया तपमण जौ का नर शन त 












कता गोध अरवन्धमी मुक्त 
[~ प से मुत ८ दै । उन्होने स्याननस्यान पर यह दिखाने का भ्र कियाद 
क ण + भवतार नहं ह । वाल्मीकि रामायण के बालका, उत्तरका 

यल वादके जोड़ग्ये ह । रामायण का मूल स्म प्रचलित रामायण से भिन्न 


थाओर वतमान रामायण धीरे. वतमान स्पे क 

अनेक प्रकार के परक्ेपो, र (ध | नि दै। इस प्रकार उनके अनुसार रामायण 

कों दैसा विर्वसनोय "र वि इये स्तोको ए अनक नवीन कत्यना क पिदा होने चे 

न ४ नहं है जिस पर हिन्द जाति गवं कर सके । 
> दस सिर होना, हनुमान का समुद्र॒ लाषना एवं सूपं को निगलना, कुम्भकं 

छः माह तक सोना, इन््ादि देवताओं का प्रकट होकर वरदान देना नी सीवाजीको, कन 
जादि बके को दण्ट से काल्मनिक दै । दसो प्रकार कौ मनन कल्पनां का जाणय तेकर बाज 
विष्ववि्ालयो, महाविचालों तथा शोघशालाभों भे शोध काथं हो रह है । हेते सोष गर्यो की 
नि.सारता को घरम॑सम्ाद्‌ ने बलूबो दिखाया है । इन ग्र्ो का दुष्परिणाम दै कि आज लोगो पर 
प्राचीन ग्रो मे परदोष दलो का भरत सवार हो गयादै। एक भा्समाजो का सम्पूणं वाल्मोकि 
रामायण को ६००० श्लोको तक सीमित करना इसी दुषप्वृत्ति का परिणाम दै । हम सभी जानते है 
कि रामायण के अन्तः साक्ष्य के आधार पर २४००० श्लोकों का होना सिद्ध होने पर भौ गपने अनु- 
श्लोकों को स्वीकार कर लेना तथा शेष को प्रक्षिप्त बता देना माज की रिसचं का नमूना है । 
श्र बुत्् ने पर्वाग्रहौं से रस्त होकर अपने ग्रन्थ में पदे-पदे यह दिखाने का प्रयास किया है कि वाल्मीकि 
रामायण आपं प्रय न होकर कल्पना, कूटी घटनाओं, एवं मिथ्या गप्पो का बंडल है । यह्‌ बड़ा भयं- 
कर षडयंत्र है जो आज इस प्रकार के अवां्ठनीय साहित्य के रूप मे चला हुमा है॥ पूज्य स्वामी जी ने 
महती कृषा करके दस षडयन्त का भंडा फोड़ करगे के लिये अपने इस अद्‌भूत ग्रं मे उपयुक्त प्रकार 
के आत एवं तकंहीन विचार को युक्तित तथा शास्त सम्मत दंग से निरृत करिया है । यह विशाल- 
काय ग्य "रामायण मीमांसा! उन सभौ शोधकर्ताओं, धामिक जनौ एवं जिज्ञासुभो के तिये पठनोय है 

के रहस्य को सांगोपांग जानना चाहते ह । प्रय मे उद्धृत लगभग ९०४ सन्द ग्रो कः 
मारण"! न भे ध मेदौ गयी दै जिसमे न केवल अनेक भारतीय 
बरी अनुक्रमणिका मेंग्रथ कै अन्त मे परिशिष्टरूपसे दी 

षु अपितु वि विदेशी राम प्रथो का भी उल्लेख किया गया 
आषाओों के म्रथो की नामावलि है अपितु विष्व को बनेक प्रतिभा एवं अध्यवसाय की 
है जिससे श्य कौ उपादेयता बृद्धि के साथ साय स्वामी जी कौ विलक्षण 


[ ५६ 
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__ य ~ ज मलत कर कक मनन क्से रे समे मितीहै। एकवार न्ग णातचित्त होकर धैरयपरवक मनन करने भे समे 
ध 34 सभो प्रश्नों कायथाथं रूपें समाधान होजताहै) 
एवं श्रीराम ते सम्बद षः 


विारवपूष-यवा नान शा १६७१ मे प्रकाित शविचार-पीयरूष। परमपूज्य र्म्म 
स यातो जी महाराज का हसा जनमोल मं मिवे 
व को अमृतानन्द कौ उपलब्धि होतो है। दस महाप्रथ भँ ६५० से मधि पृष्टो 
अुशीलन र व विभिन्न ्षवों मे भारतीय वैदिक दष्टिकोण का बड प्रभावशाली ढगसे 
वा । स्वामो जौ को लेखनो की यह विशेषता रही है कि वेदशास्व सम्मत विनारवारा 
काही प्रतिपादन उसके द्वारा होता रहा दै ॥ वेदशास्तानुमोदित हिन समान-दर्शन्‌ कौ जंसी युक्तिवक्त 
मोमासा उनके गथ मे मिलती है वंस जन्यत मिलनौ सम्भव नह है । 6 स्वामी जी के दस ग्रथ 
विचारों का पीयूष संगृहीत होकर यथा नाम तया गृण कौ कहावत को चरिताथं कर रहा दै । बाजके 
दिन्द्र समाज में धमं की अवमानना से उसकी मरणासन्न अवस्था को देखकर महान मनोषी स्वामीजी 
की यह लेलन-साधना इस समाज के लिये संजीवनी सिदध हो सकती दै । हिन्दु के लिये जज के चुनौनी 
भरे वातावरण म उसके हित को घोषणा करगे वाले नेताओं, लेखकों, प्राषणदाताओं तथा विचारको बी 
बाढभायीहैक्न्तु सा गदित मं मार्गं को छोडकर हिन्दुत्व का कौन-सा आधार है ? इत 
महान्‌ प्रश्न की उपेक्षा सठंव दष्टिगोचर दो रही है । वतंमान शतान्दौ का यह सौभाग्यदीरहामि 
उते परमपूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज जैसा धर्मविचारक मिला जिसने गत ४०-५० वर्प 
निरन्तर लिखकर हिन्दु समाज को उसका यथाथं स्वरूप दिखाया । 'विचार-पीयूष' एेसा दपंण है जिसमे 
हम अपनी दुकरंलताभों को भी देख सकते हैँ जौर उनका शास्त्र सम्मत समाधान भी प्राप्त कर सक्ते है| 
वैदिक दृष्टिकोण क सर्वथा विरोधौ लोगों दवारा सनातन धमं > सिद्धान्तो कौ निन्दा करना 
या उसका विकृत रूप मे उपस्थापन करना उतना घातक नहीं होता है, क्योकि जन-साधारण उनके 
धर्म विरोधी दृष्टिकोण से परिचित होता दै, किन्तु जो धर्म का मुलौटा लगाकर पाश्चात्य प्रभाव पेया 
अपन स्वाथ विशेष ले धमं का भ्रामक रूप प्रस्तुत करते ह, उनमें विशु वैदिक दृष्टिकोण कौ महती 
क्षति होने को सम्भावना रहती है । इस पुस्तक भे पूज्य स्वामी जी ने न केवल जोवन के विभि्न धेत 
म भारताय टको करा भ्तिपादन शास्त्र सम्मत ग से किया दै, वरन्‌ जो विच।रधारा जात-अज्ञत 
11 
सौ अथक्चरी पिजरथाया 8. ह र ¢ र स १ न 
सिनत से भरष्ट हो सकत है ॥ ५ क धर्मा का यार्थ स्वरूप मानकर मूल विशृ वैदिक 
वस्तुतः सनातन धर्म के विशुद्ध षष्टिको धमुवानी निदान बुक विरोष न क न लिलते 
गुध चष्टिकोण को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने एवं विरोधी विचारो के 


५६० ] 
[ अभिनवशद्खः 
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{ न = खंडन को महती 
र्हा है। सचगुज सनातन धः ञे ग पत्ति के मिः त्ननात 

अनेक गतान्य मे ह हा ह १ उन व विचारक, र 4 २ 

इष्ट „ न्‌ गत 


ग 
“वि चार-पौगष' ती उनका यह नो 
त न भागों ह्‌ महान्‌ भ्रयास मनरीय ए पठनीः 
य राजनीति के विवेचन करो द क्त महा्रन्य है । प्रथम भागे उनके ५ ये 
जीन वो सियो न म दोना साम 
कला मे" (तत्वनान भौर बण म॑ श द प" नोति क कसौटी पर्‌" 1 
भारतीय राजनीति वणश्रिमकी चा णि जीर (म्ब घमं एवं भगवन्नाम" दून ठ: प्रकरणों भे क 
ला बहना शर वन (4 गता धर्म को परिभाषा व लक्षण तथा भगवन्ताम की महता 
पर सजग हो उक्ते है । यह भाग ड र ९५५ वतमान राजनीति ऊ दोष पाठक के स्पृति-पटल 
निन्त राजनीतियार वम थे अत्यन्त उपादेय दै जो प्राचीन भारतम क्षी 


रोने इन्कार करते है 
द्विती ५ 
शक्तिको ज्वा कथ कहु ही हएत स्वानो ज रो वहो मा एत नम 
व गरहा पदे-पदे होता ह । रया वेद-शा १ 
इस प्रकरण भे उन सभौ शंकाओों, आक्षेपं तवा आरोपों का उलन त व 
क (व जनताको ठगते ह वेदगास्व, पराण, रामायण, महाभारत तथा 
त सा अपनी स्वथं सिदधिके योग्य अर्गोको प्रमाण रूप ते उद्धृत करना जौर शेष को 
म देना या अस्वोकार दना आज का फन वन गया है। प्रसिद्ध दिन नेता एवं आर० जारण 
एत० क प्रगृख श्रद्धेय मा० स= गोनवलङर जी के प्व 'विचार-नवनीत' कै ये शब्द वेदास्त क 
प्रामाण्य का कितना उपहास करते है “हमारी सास्कृतिक परम्परा का इसरा विशिष्ट पहृल्‌ यह्‌ ह 
कि हमने किसी भी ग्रन्थ को अपने धमं ओर संसृति को एकमेव सर्वोच्च सत्ता नही माना ।" पूज्य 
स्वामी जी तथा सामस्त वैदिक सनातनी विद्वानों की मान्यता स्वया इसकै विपरी है ओर हमारे धमं 
एवं संस्कृति में वेदशास्त्र कौ ही परमसत्ता स्वीकार की गयौ दै! इसलिये दस प्रकार के शास्त्र विरोधी 
मतो का खंडन कर वेद शास्त के परम प्रामाण्य की स्थापना द्वारा पूज्य स्वामी ज न आच जगद्गुर्‌ 
भगवान शंकराचायं कौ भांति महान कायं किया है । विना शास्त प्रामाण्य स्वोकार भिये हमारा न 
इस लोक मे भला हो सकता है ओर न परलोक में । शास्त मे विश्वास न रखने वाते पर तो इतः भरष्टः 
| श्रष्ट' कौ उक्ति चरितार्थं होती दै । पूज्य धमं सम्राटकौ लौह तेखनी से यह सारा विवेचन पढने 
परआज की सोलली, निस्सार एवं निराधार विचारधाराका भंडाफोढ़ हो जाताहै। गोलवनकर 
जौ कर प्तकों विचार दर्शन तथा हमारी अ मँ 1 
दै। राष्ट्रीयता को कटी", 'संसफति का अर्यं बौर वणं ` सुवण" श्वम बिन 
+ स्वतन्वा "व सन्तुलन,' “धरमसरापेक्ष पक्षपात विहीन 
म (तन राष्ट्रीय स्वतम्वताए,' वैयक्ति स (करौटिष्य ओर अध्यात्म' ये सभी ते 
राज्य, ' माक्संवाद जौर स्वेतलाना, . (भारत र्चा कर अपना तथा दसरों का समय नष्ट करते रहते है, 
विषय हँ जिन प्र आज लोग मनमाने दंगे च ९ 1 
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व ८ मिनि 


__ ~ ममसत कन क तजर प्स्दृत कर बनकर प्म द ज्ञमस्त ढंग ते विचार प्रस्तुत कर अन्धकार भे 
मलय वी १ जप 9 त पने से सारा अज्ञान-मन्धकार नष्ट हो व 
ह जीवो को सही राह चर शास्त्र परामाण्यवाद कौ उपादेयता का अनुभव होने लगता है ॥ 
ओर आधुनिक वादो क च सधारमाद का इतना बोलबाला है कि सनातन घम कौ ॥ 
तं को वसे अधिक आलोचना कम विषय वनना पता है । तथाकाधिर हनू 
साव कः वर्णथम धर्मं आदि कौ निन्दा करते हमे व का अगुभव करते है । अतः य 
तोम न भुणा हिद मौर गासत्ीप सनाठन धर्म क अन्तर्गत परसिद्ध न नेता चिदा, 
भाव इहा क छः स्वधिम एष् य क तयण समोका क यरो दै पूप स्न 
शमी किसी मे राग देष नहं रहा दै । विपक्षी के सवथा युक्ति युक्त एषं न य मतका 
उन्होने सदा आदर किया है । किन्तु पाचात्य निचारधारा ये शरभावित होकर, ्तिकता र पचह़ेभे 
पड्कर या शास्त विरुद्ध हिन्दुत्व कौ आड्‌ लेकर यदि किसी भी नेता ने कुछ कहने अथवा लिखने का 
सा करिण तो उसका पु ह तोड़ उत्तर देन मे पूज्य स्वामी जी कभी पौ नहीं रदे ॥ वस्तुतः स्वामौ 
जोक इस श्रयास मे सावरकर जी के उपयुक्त ग्रंथ के णास्त्ोय चष्ट से लटकने वाले अंगो का निरा- 
करण हो जानं से उसकी उपादेयता ही बढ़ी है । शास्त्र सम्मत सिद्धान्त का ददता के साथ प्रतिपादन 
एतं मंडन करने यें प्रुज्य स्वामी जी जसा विद्वान आज दुसरा रष्टिगोचर नहीं होता है 1 उनके दस प्रयास 
केलिये हिन्द जाति सदा उनकी ऋणी रहेगी । = 
इस प्रकार स्पष्ट है कि 'विचार पौगरूष' पूज्य स्वामी जी का एेसा अनमोल ग्रंथ है जिसमे 
विशुद्ध मारतीय वेदिक विदया-समुद्र से गदृभृत रत्नो का संग्रह हा है । उन्होने अपने तप, व्याग, 
वैराग्य, ज्ञान एवं भक्ति से मयित पीूषकणो को चून-चुनकर इस ग्र॑थरत मे संजोया है । आज के इस 
भयंकर सं्ञावात में उत्पौडित मानव समाज मे जिस किसी को इसके पान करने का सोभाग्य प्रप्त 
होगा वह उत्पीडत ते मुक्त होकर शाश्वत शान्ति का उपभोग करेगा । इस असीम अनुग्रह के तसिये 
विचारक जगत अनन्त श्री स्वामी जी का आभारी रहेगा । वस्तुतः यह महाग्रथ हिन्दू समाज-दरशन के 
जिनां के लिये ईश्वरीय वरदान होने से संग्रहणीय एवं पठनीय ह । 8 1 
भक्ति सुधा 
भक्त सन्तौ की अपने देश मेँ महान्‌ परम्परा रही है । काणी में श्रीधर स्वामी, मधु सूदन 
सरस्वती ओर नारायण तीथं आदि ने इस परम्परा के मुकुट मणि केलूपमं भक्ति सम्बन्धी अनेक 
महान्‌ प्रयो का प्रणयन किया । स्वामौ करपात्री जो महाराज काशी की इसी भक्ति-मार्गी संन्यासी 
! परम्परा क बल॑कार ह । उनहोनि संसृत भं “भक्ति राव" ग्रस्य कौ रचना कर भक्ति रस के स्वल्प 
क विरेचन गम्भीर शा्त्रीय पद्धति से क्रिया है । भाज तक भक्ति को स्वतन्त्र रस न मानकर भाव 
माना जाता रहा किन्तु अदं त वेदान्त के मूर्धन्य विद्वान्‌ होते हुये पूज्य स्वामी जी काभक्तिको 
स्वतन्त्र रत कौ मान्यता से सुशोभित कराना उनके महान्‌ भक्त हृदय का परिचायक है । भक्तिके 
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` नोन रन तनम मन र म सेनो तथा विधा न्ने १ ग 
का भुत धय पम सारण प्र) 
व भस्तुत ० इषा (0 न प्रन्यदै। नी ् 
रसयुतः भक्ति ४ 

तः पक्ति के ल मे महाराज शी को न्यम व 11 1 भ 9 


वेद-उपनिषद्‌, रामायण, 
का वड मारोह एकि र, भीः रण, तन्त थना धमा 
पावना को शौ वृद्धि सी का (1 ६ मौर भक्तिकौ दिवेणी ते भारतोय साहित्य की 
भयास दृष्ट गोचर होता है । गणे, १ र त दान षडा है। "मक्ति-सुधा' भेस्वामीजीकायही 
का विधान सनातन धर्म के रो व, पावती (गी), विष्णु ता सूं इन पाच देवां ी ना 
साकार उपासना के अन्तग निता दै। भगवान्‌ शंकां ने पचमत की स्वापनाः गन्‌ सगुण- 
सना के लिये परमहस पंचदेव उपासना का प्रचार किया था। निगुण निराकार उपा 
वैदिक तो 1 स्वरूप उन्होने हमारे सामने रला । महाराजश्च ने इन समस्त 
शोषः (८ सन (9 शास्त सम्मत ढंगसे इतना चुन्दर वणन किया है कि उनके प्रतिपादनं भक्ति 
मुखरित होकर सम्बन्धित देवताओं को उपासना मे संलग्न दिखाई पडता है । “भो शिव तत्व" 
(४२ दृष्ठ), शनी विष्णु तत्त्व" (७१ एषठ), श्रो भगवतो तत्व" (५६ पष्ठ), "णयति तत्त्व (पदर 
| शष्ठ ) तथा गायती तत्त्व (८६ प्रष्ठ) भे वणित भक्ति भाव जत्यन्त म्॑सपथो बम पड़ ह| “माके चरणो 
1 मेः (१५६ ष्ठ) मे वणित उनका आत्मनिवेदन भक्ति कौ पराकाष्ठा का परिनायक हे। नामरूपकी 
उपयोगिता (३ पृष्ठ), ष्ट देव कौ उपासना" (प पृष्ठ). “मानसौ आराधना (१६ पृष्ट), पंचगुणो- 
पासनार्मे सरलत।' (२३ पृष्ठ), ¶जेनद-मुक्ति' (१४९), “भिवलि द्धोपासना-रहस्य' (५४ पृष्ठ) तथा 
॥ बुद्धावतार का प्रयोजन" (१४५ पृष्ठ), रेस गूढ दाशंनिक एवं आध्यात्मिक विषय ह जिनको बोधगम्य 
/ बनाना पूज्य स्वामी जी सदश महापुरुषों के लिये ही सहज कायं दै । उन्दने “निराकार से साकार) 
(२०८ ९३), अवतार मीमांसा (२०१ पृष्ठ), भर भगवदवतार का प्रयोजन (२९३ पृष्ठ तथ "मारत 
ही में अनतार वयो ? (२२० पृष्ठ) जसे विषयों के विवेचन भे इनके सम्बन्ध मेँ उटन वालो समस्त 
शका का युक्ति-क्त समाधान किया दै । ज्ञान ओर भक्त, “भक्ति रसामृतास्वादन' (२६३), 'अव्यभि- 
चार भक्तियोग" (२८२ पृष्ट), “भगवत्‌ प्राप्ति “सबसे सगे भगवान्‌" (२८८), "भगवच्छरणागति से ही 
गति' (२६ पृष्ट) ओर भगवान्‌ का अवलम्बन अनिवायं' (रद पृष्ट) म वामौ जो कौ लेखन का 
मत्कार ही जनत है ओर बड़े से बड़ ताक्रिक को भी उनके सम्मुब श्रदावनत होना पड़ता दै । 
चमत्कार देखते हं रम! 
प्रेम तत्त्व" (३०० पृष्ठ), "भगवान ओौर प्रेम", “भगवत्कथामृत" (३१२ पृष्ट) भर श्रम्‌ 
। कृपा" (३१७ पृष्ठ) मे भक्ति तत्व कौ मामिक मीमांसा को गयो ह । श्री रामबन्म रहस्य' (३३० 
१. जन्म (३४० पृष्ठ), भगवान्‌ का मंगलमय स्वरूप (२४१ पृष्ठ), भौर श्रृष्ण वाल 
पृष्ठ), कष्ण जन्म (३४० पृष्ठ), ४ उठता अन्तिम 
क्रीडा (३७६ पृष्ट) क विवरचनों को पदकरर पाठक का मन आज्ञादित हौ उ ६ ष्‌ षा वेषु 
ड 0 १ 1 उनके ॥ 
ग तो भक्त हृदय का सारसर्॑स्व है । पूज्य स्वामौ जी भक्तिकौ साक्षात्‌ मूति णुः 


[ ५४३ 
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__ ~ नरहन त्व्त न, चन भर (६१० पृष्ट), रो सस , "रज भरूमि' (६१७ पृष्ट), “शरो रास 
(र्नं वयन (प, वजीर ( ष्ठ), चे चेल इतने सरस एवं भक्ति 
लीला रहस्य (६३१), जीर धी रल भन दय भक्ति रस भरं दूब जाता है । यहं यह कहना 
समन्वित बल ह नको भह जत बिल रासतीला क महव को नः पतिगव 
भत ह ग पयस्वन नी न भीमाय शरो के इल भेव मे पदा से महत 
त पार किय, जना गान वतेः 
मदमाह मालवीय से सनातनो मदान्‌ शी मदासो हो दत लोगा को विणो 
वहिष्कृत करने के पक्षधर बन गये ये । पूज्य स्वामी जं सवत किया । महारनम त्तरकर 

श्री रासपंचाध्यायी' को भागवतके पंच प्राणके स्प की ये । इन हृदमहारो न के 
अद्‌भुत व्याख्याता एवं भगवती राधारानी केषपरम च धा भका ॥ उनका 
विवेचन कितना सजीव एवं सरस बन पड़ा है ? यह तो भक्ति सु दः नो दीपा 
चलेगा । वेशन्त रससार' भोर “सवंसि न्त समन्व' (६२ पृष्ठ}, इन दो प्रसंगो में पूज्यश्रोका 
वेदान्त भौर भक्ति ते सम्बन्धित दष्टिकोण दर्शनीय दै । भक्ति ओर वेदान्त को एकता का प्रतिपादन 
वस्तुतः उन्हीं के महान्‌ व्यक्तित्व का कृपाफल है । यह भाव आद्य श्रो शंकराचायं जी के साहित्यमे भी 
परिलक्षित होता है ! 

संत्य बल के सम्बन्ध में दो उद्धरण पाठकों के ज्ञानवर्धन देतु उद्धृत है । 

“जिस समय बुरे विचार भाने लगे, उस समय अन्यमनस्क ठोने का भ्रयल्न कर । भगवद्‌ 
ध्यान से, मन्त्र जप मे, श्रवण से, सत्संग मे बुरे विचारों कौधारा तोड़ देनी चाहिये भलेहौ 
उपत्यास, नाटकों, समाचार पतो को पठ्ना पड़े, परन्तु बुरे विचारों कौ धारा अवश्य तोडनी चाहिए } 
इसी तरह अच्छे कर्मों के लिए पहले अच्छे विचारों को लाना चाहिये । इसौलिये अच्छे शास्त्रो का 
अभ्यास, अच्छे पुरषो का संग करने ओर पवित्र वातावरण में र््ने मे अच्छे विचार बनते रै, बुरे 
विचार ओर बुरे कमं दर होते है 1" पृष्ठ ३६ पर कटः है - तात्प यह दै कि प्राणी के पास संक्प 
नामकी एक एसी चीज दै कि उसे कामधेनु, चिन्तामणि या कल्पतर कुठ भौ कह सक्ते र । बुरे कर्मो 
को छोड़कर, अच्छे कर्मो, आराधनाओ, तपस्याओों मे लगे रहने प्रर संकल्प या विचार की शक्ति मज- 
कृत हो जातौ दै। पौरवपरययाुसंधान शून्य इद संकत्प में प्राणी सव कु प्राप्त कर सकता है । जसे 
वायु के योगसे जल ही तरंग वन जाता है, उसी तरह मन की शक्ति के योग से भखण्ड बोध-स्वलप 
परमात्मा ही विचार या संकल्प बन जाता है । 

समात्मा सर्वगो राम. नित्योदितवपुमहान्‌ । 
स मनाडःमयीं णक्ति धत्ते तन्मन उच्यते 1 

ज्ञान ओर भक्ति के प्रकरण में पृष्ठ २३६ पर कहा है. 
भह हेला व (4८0 से पहले यह समन्न लेना चाहिये कि भक्ति पद का प्रयोग 
मूल ह । कमं से मलन कमं, उपासना बौर ज्ञान यह्‌ तीन साधन प्राणियों के कल्याण के 

वृत्त, उपासना से विक्षेप कौ निति भौर शान से भावरण की निवृत्ति 








५६४ , 
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अहंकार की, सध्या, तपं 
ष्य > ; › सध्या, तपंण, नै्वदेव, 

चेष्टाएहीकमंरै। र 

परम्परा ही उपासना या न्विदानन्दभन पर 

भि नि सियो शा पान 
कते है कि निगुण, निरा' बरह्यकार वृत्ति को भो उपासना या भक्ति न्तःकरण वृत्ति 
न न कार, याकार वत्ति को जान या भक्तिकटाजातादै। कु लोग 
र कहते है । दते है जोर सगुण ब्रह्मकार स्नहालिका 


वस्ततः ब्रहमाकार वृत्ति 
सारांश यही है कि प्रमाण यणः त 1; कोकमं गौर जान दोनों ही कहा जा सकता है, परन्तु 
नही शद.सेह सहकृता उपासना या वृत्ति जान दै ओर पुर्तन्व मानसो वृत्ति बं है 
सन्निकर्षं होने पर इच भक्ति । जान भे प्राणी परवन्त होता है, प्राण से गन्ध 
इच्छान होते हुये भी गन्ध ज्ञान क? मदा , घ्राणसेगन्धका 
है परन्तु # 4: ०.६ आणो स्वन ह : जान भै पुरुष को स्वतन्त्रता नहीं 
उदाहरण से आप जान गये होगे विषयों 
किया दै । आगे चलकर एक स्थान पर (4 क नि शब्दोभे 
= ^ 9 भक्ति माकेही ज्ञान ओर 
वराग्य पृत्र र 
= ह ।' जिसका प्रयोजन परं समक्षता हूं कि भक्त के मन भे ज्ञान ओर वैरागयपं सूप से उदित 
माबसंवाद मौर रामराज्य 
स्वामौ करपात्रो जी केवल धरमंशस्तौं का ज्ञान रखने वाते संन्यासी हौ नही ये बल्कि 
राजनीति का ज्ञान भी उनका अतुलनीय था । समस्त भारतीय एषं पाश्चात्य राजदशंन न्द हस्ता- 
मलकवत्‌ सिद्ध ये । संवत्‌ २०१४ मे ्रथमवार गता्रेस गोरखपुर से प्रकाशित “माक्संवाद मौर राम- 
राज्य' धरज्य महाराज श्री का राजनीति पर लिखा हुमा अनूढा महाग्॑य है । आधुनिक युग भ माकसंवाद 
का इतना बोलबाला है फि राजनोति में इस विचारधारा का विरोध करना लोहेकेषे चबानादै। 
आज समाजवाद (साम्यवाद) धर्म निरपेक्ञतावाद तथा प्राचीन आदशो का नकारना प्रगति का सूचक 
बन गया है । घर्म, अथ, काम, मोक्ष पुर्यां चतुष्टय का भारतोय सिद्धान्त भुलाकर आज के राजनेता 
पाश्चात्य सिद्धान्तो का अनधानुकरण के पर लगे हुये है । भारतीय रागदशंन की निरन्तर अबहेलना 
देखकर पूज्य स्वामी जी ने यह्‌ महाग्र॑थ लिखा। इसमे समस्त भारतीय तथा पाश्चात्य राजदशेनो को 
यक्तिगुक्त ठुलना की गयी है। युग पुरूष गाधी जी “रामराज्य' के प्रशंसक ये । वह्‌ स्वराज्य मिल जाने 
[ ५६५ 
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| „^ प 
~र ममल ला र च क उनकी रमर ` क्लां चाहते थे लि न मरा 
नी माक्सवाद तथा 
कल्पना कभी स्पष्ट नहो हो पायौ । पूज्य सवतो नी व वि "्रामराज्य' की (५ 
पाराय राजदर्शन का डन कर उत वल्य 'रतीय राजनीति का समावेश एक “ ५ 
भप्त ठग ठे ङी है । उलके अदरः समत भा रका सूणक् हे । धामिन, 
सय श्न हो जात है । मर यह रसा ल तिन क सभौ रष्टिकोणो से 14५८ 
त्क सांस्कृतिक, राजनतिक, आधथिक, सामाजिक व क त व 
शरणा को स महाप न समष्ट किया गवा है 1 १४ सितमबर म १५ ५ 
(ना बम्बई. की दस ग्रथ रल के सम्बन्ध भ दिष्वणी यहाँ उलनेखनीय हि~ “भौतिकवाद की प्रस 
आधौ नै समस्त संसार कौ चिन्तन धारा को इककषोर दिवा है \ भाज संखा की लगभग आवौ आवार 
स्त तकर मपने-अपते दंग पर आर्भिक उन्नयन के लिये भयतनशील है । भारत म 
हवा से अषयूता नहीं है । पर यहाँ कौ दार्शनिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को लांघकर कोई भी वाद 
इष देण मे पतप नही सकता । एेया क्यों नहीं होगा ओर नर्यो नहीं टना चाहिये, इसी वस्तु को स्यष्ट 
करने के लिये स्वामी धर करपाी जी की यह रचना दै । भस्त प्य भे न केवल भाव बलिक समस्त 
पर्विमी राजनीति शास्त का गम्भीर विक्तेषण दारा लंडन किया दै । वस्तुतः यह एक अनुपम गंय 
है 1“ इस ग्रंथ के प्रकाशन के परच्वीस वषं व्यतीत हो जाने पर भी इसे विरोध में किसी कम्युनिष्ट 
लेलक का कुछ न लिख पाना इस ग्रंथ के महत्व को भीर भी बढा देता दै । 
मासं के कथनानुसार किसी वस्तु का विनिमय मूल्य का आधार उसमे लगने वाला धम 
है। अतः श्रम कौ सर्वोपरि महत्ता है । बल्कि “श्रमजीवी हो जो कच्चे माल से वस्तुए' तयार करते 
तथा क्वा माल उत्पन्न करके वस्तु-निर्माण के स्थान तक पहुंचे है, मूल्य क एकमाव उत्पादक है ।' 
स तकं का महाराज श्री ने क्स प्रकार मूलोच्छेव क्रिया है श्रम कौ बरावर क अनुसार वामकीः 
बराबरी कौ वात सर्वया बसंगत एवं अव्यावहारिक है । सौप्तम व चन्दन के सिहासन बनाने मेश्रम 
प्रमानही होगा पर दोनो के मत्य मे पर्याप्त अन्तर होता दै । लोहे को थाली एवं सोने की थालीमे 
खरम के विपरीत मूल्य मिलने का व्यवहार भाज भी प्रचलित है। पहाडमे निकले हये अपरिष्कृत 
हीरेमेंकुछ भौश्वम नहो लगा, किन्तु लालों # कपडे के बनाने में अपेक्षित महान्‌ श्रम भौ उसके 
बरावर का नहीं ठहरता । अतः कहना पड़ेगा कि उपयोग तथा मांग के अनुसार ही ४ 
होता है । यह बातश्रम एव श्रम निमित पदार्थं दोनों ही के सम्बन्ध मे इ ल 
क प उपयोगी ध हये भौ जहां पर्याप्त माताम सुलभ होते है वहां उनका कोई दाम 
पर जहा कमौ होने के कारण उनकी मांग होती है वहां उनका भौ दाम वढ़ जाता है । यदि 
हीराभो पानी याबालू ऊ तुल्य पर्याप्त होता ओ तो मूल्य 
हेता । अपना मदि हं गोकना हता ओर उसकी मागन होती तो इतने मूल्य का वहन 
ह ोकौन धनिको की मानसिक आवश्यकता का पूरक न होता तो भी उसकी 


कौमत नगण्य ही होती ।'” संस्केरण 
ठ (पृष्ठ ३२०- गता प्रेस संस्करण सं, ४) 
9 6 ठ ०२०१ 
हं ठीक है श्रम बिना कच्चा माल तथा मशीन व्यं है, पर श्रम भी प्राृतिक साधनो 


ष्ण 


कर ङ्न नी राजनीति को आदर्लंवाद पर भध 


५६६ | 
[ अभिनव शंकर 
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` (न्न्तिमाल) कनमनर ननन ---------- माल) केमभान मे निरयं 






हीह । भतएव शनम को केवल बदरं 
श्रमानपेक्ष भ 


दै "न ति र 

र पतिक साव कारम माना जा सनतं 

मे ख्रमक्ौ मोह कीमत नहो ।* भी कु प्य रखते र, र अन्य साधनो क 
लेनिन के शनो भे “गन्धो नाली क जल श प्यास (बही ष्ठ ३२२) 


† न ृ्ञाना टोक नही, निनतु न 
तकर नल से ही प्यास वुकञाना उचित है वेदी तृष्ति कर, स्वास्व्यवदधं फ स्तो गुरव सम्बन्ध में 
ही प ~ म्बन्धभे 


भी ४८ ह 

कोई ४1 र उचचटन मत का सण्डन कितने पुन्दर ढंग से किया है - 

तः वं वत = य जेते स्वेन्छापूर्वेक गुर का अनुसरण (दास्य) करने मे लज्जित नहो 

स) 7 का दास्य करने मेँ नहीं हिचकता, वमे ही स्त भौ अपने पति एवं सास- 

व म भे लज्जित नही होती । ---- ओदयोगिक समदि के युम 

ना (न 4 स्वभाव में कोई अन्तर नही पड़ा । पुरूष की अपेक्षा भी नारी-जाति 

इ पने पति से भिन्न पुरुष को ध्वाता, पिता, पुत्र की दष्ट मे देखना उचित समसत 

दै, धर्मः [८ यौन सम्बन्ध को बह्‌ पाप ही समक्ञती है । १ 
वेदो कौ नीति भें तो मुख्य विशेषता ही यह थी कि को$ स्वं हो 
ध ॥ थौ किदेश पं कोई स्वैरी पुर्ष नदो हो 

था, फिर स््ररिणो स्वरौ कातो होना सम्भव ही कंसे था। न्न स्वैरी स्वैरिणी कुलः (छन्दोऽ 4१9) 


स्वौ सवंदा ही लज्जाशील मोती नहीं होती । चं 
रीथरव स चह कभी भौ अभियोवत्री नहीं होती । वेश्या भी अभियुक्ता होने 


इसी प्रकार माक्संवाद की अन्यान्य मान्यताओं को अपने तकं व प्रमाणो से ध्वान्तक्याहै। 
दर्णन एवं राजनीति के अध्येताओं के लिये यह प्रन रत्न बड़ा उपादेय दै ॥ 
वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य (दो भग) 

-- प्रकाणक श्री धर्मसं शिक्षा-मंडल दुगाकुण्ड, वाराणसी । प° सं० ७१४, मू० ७.५० 

परम पूज्य धमस ्राट्‌ अनन्त श्रौ स्वामी करपात्री महाराज का इस प्रन के रूप मे कृपा- 

प्रसाद वैदिक विद्वानों के लिये वरदान रूप है । दीरधंकाल से वेदों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के भ्रामक 
विचारो को फलाने का षड्यन्तर चल। हृ देखकर पूज्य श्री चरणो ने इ ग्रथ र्न भँ वेद सम्बन्धी 
आज तक की तथा भविष्य मे उठ वालो शंकाओं का समस्त वैदिक वाड.मय, युक्तियो तथा अपना 
सव॑तन्त्र स्वतन्त्र प्रतिभा के द्वारा जितना सुन्दर एवं सारगभित समाधान किया है वैसा अन्य किसी 
विद्धान्‌ द्वारा सम्भव नहीं है  वस्ठुतः वेद भारतीयों के लिये ेसा अपौरुषेय निदेश है जिसका पालन 
करके हम अपनी जीवन याव्रा कोसदा के सफल करते दहे । वेदौ हमा सारे धामिक क्त्या का 


५ एक लम्बे समय से वेद पर विभिन्न व्याच्याओं द्वारा पक्ष-विपक्त पूरक विचार होता चला 
आरहाहै। यास्क तथा उससे भी पुं के बेदग्ाख्याकारों का उल्लेख हम निरुक्त प मिलता है} 
वेंकट माधव, स्कन्द-स्वामौ, आचार्य सायण, उव्वट तथा महीधर आदि भाष्यकारो की डपा सेवेद 
की परम्परागत तथा शास्त्र सम्मत व्याख्या का पराप्त होना हमारे लिये सौभाग्य की बात है) ये भाष्य 
कार ठी वेदाथं को समक्षने म हमारे लिये बन्धे कौ लकड़ी के समान है । पर्विमी भौतिकवादी सभ्यता 
{ ५५७ 
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_ त म क नावति -~ध्~--------- मान्यता प्राग्त भो निन्सु विगते 


हने सपूर्वं न्ती सा लो ने जो विभिन्न रकार कौ व्याब्याए को 


ङ चर प्रनार र 
१००११६० व्षो ने पर्चिमी तथा तषा निक इष्टि वालो पाश्चात्य व्याख्या कौ भाजकल अधिक 
ह जनने आ्ंसमाजौ ग्यश्या तपा भाषा व सायणमार्मी आस्तिक व्याक्मा से जनसामान्य काव्यान्‌ 

व मख कौ रचना की है । प्रस्तुत प्रय 


चर्चा होने से ्रौतस्मातं मान्यता पर चरणों ने इस महान्‌ 
हने कौ आशंका ते भरित होकर पजय (८ समी मतो को निष्क एव युक्त मभार 


वेद के स्वस्य तथा उसके प्रामाण्य पर 

कीश वों तेणता, उनका स्वतः प्रामाण्य, समस्त वेव का प्रामाष्ष, 
गंय के प्रयम भागे वेदों की अपौरेयता, सत समवग्ित ( 0 

विष्यं भावना विलार बौर अवाद का प्रामाण्य इन पान प्रकरणो मे सम्बन्धित सभौ पूवे पकषोका 
समाघान कलते हे मोमांसा यासन के सिन्त का बड़ विस्तार से विवेचन क्रिया गया है । दवितीय 
भाग मे मंब्ामाण्य विचार, षेद की शाला का शास्वीय विवेक, ब्राह्मण भाग का वेदत्व-विचार 
भौर ब्राहमण भाग के वेदत्व पर विभिष्ट विचार इन वा भ्रकरणों भ अनेक वेद | 
समीक्षा करते हुये स्वामी दयानन्द के ब्राह्मण भाग. कोवेदनमानने के १ यु व खंडन 
वेदां विचार के जिज्ञासुजनों के सिये वस्तुतः यह्‌ प्रथ कल्पतरु है । इसमे उन्हे वेद, 
+ ता रामायण आदि इतिहास-पुराण पर आधारित 


वेदांत, मन्वादि धर्मशास्त्र, षडदशंन, तया महाभारत (४ परी 
सिद्धान्तो का एकू सराय संकलन मिल जायेगा । पूज्य महाराज श्री के अन्तिम कृपाप्रसाद 'वेदाथं-पारि- 
जात क ज्ानसरागर मे जो पूर्णरूप से जवगाह्न करना चाहते है उनके लिये तो यहः ग्रथ अत्यन्त उपयोग 


सिद्ध होमा । अतः ह ग्रथ सभी के पठनीय हे । 


संचयं ओर शान्ति 
- सम्पादक एं प्रकाशक श्री सत्त शरण वेदान्ती धमंसंघ, दरगाकुण्ड, वाराणसी 1 
पृ०सं० २५५. म्‌०४.०० 
परम पूज्य धरम॑स्राद्‌ भनन्त श्रौ स्वामी करपात्री जी महाराज दवारा लिलि विद्तापूणं 
लेल तथा उनके द्वारा दिये हये सारगभ्रित व्याख्यानो ते सनातनधर्म जनता भलौ भांति परिचित दै । 
इस पुस्तक मे उनके दवारा लिलं हुये विभिन्न विषयों पर सत्ताईस लेखो का संग्रह्‌ बडा सुन्दर बन पदा 
है । उनके अनेक ग्रंथ पे ह जिनं अनसामान्य के लिये समञ्नना किन है किन्तु यह्‌ एेसा ग्य है जिस 
विषय, भाव तथा भाषां की योजना पूज्य स्वामी जी ने जनसामान्य को दष्टिमें रखकर कौ हुई जान 
पडती है । हिन्दी ग्रथों मे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, कमं तथा अन्य शास्तौय सिद्धान्तो का इतना सुस्पष्ट 
विवेचन मिलना अन्यत दुर्लम है । 
जन कत्याग को षष्टि मे रखते हये वेद शास्त के गहन तत्वों का प्रतिपादन कर उन सभौ 
के लिये सुप्राह्य बनाने कौ स्वामो जी की विशेषता का दस पुस्तक मे पदे-पदे दर्शन होता है । विभिल 


[ अभिनवं शंकर 






शद | 
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` ललन नन्त = व भे पठते समय ताछ म 
सि ् यह्‌ च॒नाव करना करन हो जाता 
¢ डं । अतः लोक ह कौ भावना हे लिखी हयी 


काशक श्री सन्तशरण वेदान्ती 
७ भौतिक, पुजीवाद भौर साना वाराणसी । पृ० सं २६७,म्‌०५०० 
वादो के सम्बन्ध मे भांति-भांति की चचा गहा. स्वरूप क समहन बिना हौ आजकल इन 
विचारक भो इन वादों पर पुस्तकं (4 तहा सुनने को मिलती दहै । श्री रजनीण जे तथाकथित 
राह होते है गोर दूसरों को क 4 ८ को भ्रमित कररहेहै । एते विचारक स्ववं भौ गुम 
हिव को ष्टे गम राह करते है! अतः पेते विचारक को युक्त का बडन राष्ट 
नकेवल राष्ट का बल्कि महत्वं समञ्चकर परम पूज्य धर्मसम्राट्‌ शनौ स्वामी करनाती जो महाराज म 
प्रयास हो ूमीवाद, त्क सम्बुणं व॑चारकि जगत्‌,का महान्‌ उपकार किया द । स्वामो जो का यह्‌ 
कागद । „ समाजवाद ओर रामराज्य" पूस्तक के रूप म उतको राजन तिक अतिभाको 
र कररहाहै 1 इस पुस्तक के देखने से पता चलता है कि पूज्य स्वामी जी केवल सन्यासीया 
धमं विचारक हौ नहीं वरन्‌ उज्चकोटि के राजनैतिक विद्वान्‌ भ वे 1 
श्री रजनीशने अपनी समाजवाद से सावधानः पुस्तक भं समाजवाद को भौतिक परजीवाद 
का विकसित रूप मानकर एक कपोल कल्पित कहानी से पुस्तक का आरम्भ करते हये समाजवाद को 
एककोरी कल्पनामात्र सिद्ध करने का प्रयास क्रया है । उनको पुस्तक का उदश्य पूजीवाद का समर्थन 
करना प्रतीत होता है । वह्‌ भोतिक समाजवाद कौ अपेक्षा भोतक, परजीवाद का भ्रष्ठ मानते हं! 
स्वामी जी ने सिद्ध करिया है कि लोकतंत्र का सच्चा विकास न तो भौतिक, पूजोवाद मे भोर न भौतिक 
समाजवाद में ही सम्भव हे । इसके लिये तो अध्यात्मवाद पर जाघारित धरम नियन्तित पश्चपात विहीन 
रामराज्य ही उपयुक्त है । धर्म विरोधी आधुनिक वादों से मानव समाज को मुक्ति प्रदान करने बोर 
धमं सापेक्ष राजदशंन को समश्चने के लिये यह्‌ पुर्तक सभौ के लिये पठनोय है 1 
भविदेश् यान्रा” : शास्त्रीय पक्ष 
-- प्रकाशक श्री सन्तशरण वेदान्ती दुर्गाकरण्ड वाराणसी । प° सं ° ११७, मू० २०० 
यद्यपि वतमान युग मे आधिक रष्टिकोण की प्रधानता के कारण विदेश यात्रा को गौरव, 
आधिक लाभ तथा प्रतिष्ठा का केनद्रीय निन्द समक्ञा जाता दै । भाज केयुग भ विदेश याता को 
नि ताकर उसका निषेध करने वाला बिरला ही हो सकता है । वस्तुतः 
अशास्त्रीयता तथा धमं-विषूढता बता सार अनादि अपो बेद तथा तवतकूल व्यवसा दत 
काषए र 
हमारी सम्पण आचार परम्परा 6 मे महाराज श्रौ ने शास्तीय 
उन्दी श्रय लेकर लिखो गयौ इस पुस्तक भें महाराज श्र, 
वले शास्त ही ह । उन्हीं शास्त का आ गता. एवं चमं विरता पर ब सुन्दर दं१ से प्रकाश 
धमं विरुद्धता पर बड़ बुन्द 
तथ्य से अवगत कराते हृये विदेश यात्रा कौ अशास्त्र पता एन 


डाला है। [ ४टद 
स्वामी श्री करपात्री जी |] 
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द्यपि आजकल अनेक सनातनी सज म सनातनी विन्‌ रद रं जाचा्ं भी विदेश याता कान ङ्व साधुणएवं आचायं भी विदेश यात्राकान केवल 
समर्थन हौ कर रहे है वरन्‌ धर्म वार कौ आद लेकर ५ विदेशो मेंचूम रह तयापि भ्नेही 
उनका विदेश जाना या विदेश यात्रा का समर्थन करना विष्व हित की भावनासे हौ हो तयापि इसका 
मूल कारण उनकी वासना ही मानी जायेगी अओौर उनको वासना के बघार पर न शंस्त्रीय व्यवस्था 
को बदला जा सकता है भौर न देसी अशास्तीय व्यवस्याओं से विव का वास्तविक हित ही हौ सकता 
है। इस दष्ट ते पूज्य स्वामी जी ने परम अनुग्रह कर इस पुस्तक भे विदेण याला के सम्बन्ध भे निष्यक्ष 
सूय से जो शास्त्रीय पद् प्रस्तुत किया ह वह्‌ उनकी अनन्य शस्तौ निष्ठा का तो प्रतीक दैहीसायदही 
उसते यह भी संकेत मिलता है कि वेद शास्तन दारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार आचरणमे 
शेधिल्य या अन्यथा भाव अपनाना भारौ [विडम्बना ही है । जो लोग यह्‌ जानने को उत्ुक्‌ है कि वैद 
शस्तो मे विदेश यावा का क्यों निषेध क्रिया गया है ? उन शस पुस्तक को अवश्य पद्ना चाहिये । 
पचास शीर्षको म लिला हुभा यहं एक विस्तृत लेख धरमसम्राट्‌ की लौट्‌ लेखनी के चमत्कारका 
परिचायकदहै । 


श्रीविद्या वरिस्या 
--प्रकाशक अखिल भारतीय धर्मसंच वाराणसी 1 पृ० २६४ मूऽ ८०० 
परम पूज्य धर्मसरार्‌ श्रौ स्वामी करपाती जी महाराज श्री विद्या उपासना के महान्‌ अधि- 
कारी विद्धान्‌ एवं साधक थे । उनकी इस परम विद्या भें अवाद गति थी1 उनका "्दक्लानामश्रौ 
पोडशानन्दनाय'” था । उनके द्वारा संस्कृत मे लिते गये श्रीविद्या रत्नाकर" ग्रंथ को उपासको मे 
अत्यन्त लोक प्रियता मिली भौर वह शीघ्र हौ समाप्त हो गया । उपासको की बार-बार मांग से व्रवी- 
भूत होकर महाराजश्री ने यह श्रोविद्यापर दूसरा ग्रन्थ संस्कृत में लिखकर आध्यात्मिक जगत्‌ पर 
जो उपकार किया है उत्तके लिये समस्त श्रीविद्या उपासक उनके ऋणी रर्हगे । बारह प्रकरणं मे समस्त 
पूजा का विघान का शास्त समस्त निरूपण किया गया है । परिशिष्ट म अनेक आवश्यक विषयों के 
निरूपण से उपासको के तिथे ग्रन्थ को उपयोगिता वद्‌ गवी है । 
दस पुस्तक में शरी क्रमोपासकों के लिये प्रातः काल मे लेकर राति पयंन्त किमे जाने वालि 
तथा अन्य अपेक्षित नंमित्तिक भादि जो कृत्य हो सकते हैँ उन सवका संग्रह इसन एक हौ पुस्तक में 
उपासको को मिल सकता है । सांगोपांग पूजा होम आदि का विधान तथा उपासको के लिये जो भी 
आवश्यक है उस सबका श्वौ चरणों ने इस पुस्तक मेँ बड़ा सुन्दर निरूपण किया है । जन्म्‌-जन्मातर के 
के पुष्यो के उदव होने पर ही सद्गुरुकी प्राप्ति होती है मौर उनकी छपासे टी शिष्य को सिद्धि लाभ 
होता है । वस्तुतः स्वामी जी महाराज श्रीविद्या के से ही महान्‌ साधक ये जिन्होने परम गोपनीय 
इस विया को भ लोक कल्याण की भावना से प्रभावित होकर प्रकाशित करने मे संकोच नटीं किया 1 
सभी श्रीविद्या उपासकों कै लिये महा राज श्रौ का यह कृपा प्रनाद सेवनीय है । 


६०० ] [ अभिनव शंकर 
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॥ चन्न 
घर्ङृत्योषयोगि-तिश्यादिनिर्णेय, कुम्भषवं निर्णयश्च 


प प्रकाशक सन्त णरण वेदान्ती पणसी 1 
काय सस्त म लिली हयी पुस्तक इस शष्टि ले अत्यन्त का कृतौ । 


कै लिये उपयोगौ तिथि आदि का नि 
का निष मपि 
माना जाये अववा र्गणित पद्धति यभ सूयं मिद्धान्त क गणित पर आधारित पंचागों को 
पदति वाले पचो को मान्य माना जाये की 
शास्त्र सम्मत विचारों का दस पूस्तक मे सं माना जये- दस विवाद पर स्वामी जी के 
अधिकारौ > में संकलन हृआदै। नड लम्बे समयसे फेस विवादों 
कारो विद्धान्‌, आचायं तथा महात्मा ४ समयत्ते एते चिवादो को लेकर 
जोकी चवा त्मा तत्तत्‌ विषयों पर भपनो तेखनौ चलाते 
यह पुस्तक भौ उसो विषार विभ सतित ६। ए त्वामौ 
महापव, अधिक ओौर कषय मास एवं अन्य कौ परम्परामे भाती है। समय-समय पर हनि वालि कुम्भ 
सामगी इस पुस्तक भं बढ़े मन्दर दग 14 महत्वपूणं पर्वो के निर्णय के लिये शास्र समस्त विचार 
चार्यो डारा प्रशंसित इस ददर र अस्तुत की गई है । शंकराचार्यो, वैष्णवाचायों तथा अन्य घमा 
गव पतक ५ अनेक, शास्त्रीय समस्याओं का समाधान वड प्रभावी ठंग ते क्या 
गौ क लिः कै अन्त मं महाङुम्भ पवं के निर्णय के सम्बन्ध मे हिन्दी मे किया हुमा विवेचन उन 
सभौ के लिये उपयोगी है जो इन पर्व केः शास्तीय महत्व से परिचित है । कुल मिलाकर यहं पुस्तक 
सभी धमं विश्वासी लोगों के लिये संग्रहणीय है । ५ 
क्या संभोग से समाधि? 
~ प्रकाशक--सन्त शरण वेदान्ती दुगक्रण्ड वाराणसो, पृ० सं० १०५, मूल्य २.००. 
यह पुस्तक परज्य धमे सम्राट श्री स्वामौ करपात्री महाराज कै विचारों का सकलन हे । 
असिद्ध सनातन धर्मी मासिक पत्र 'कल्पाण' के सम्पादक श्रौ राधेश्माम येमका जी ने महाराज श्चोके 
विचारों को प्रस्तुत विषय पर संकलित कर. जनता जनादन कौ बड़ी सेवा कौ है क्योकि आज के युगे 
पत्त-पतिकाभ), सितेमा ओर रजनोण जैसे विचारक को छया से समाज मे सेक्स का प्रभाव बढता जा 
रहा दै । आचाय रजनीश दवारा लिषित सम्भोग से धा को ओर' पुस्तक पढ़कर प्रत्येक को यह 
अनुभव होना स्वाभाविक है किटमारे शास्त, ऋषि-मुनियो तथा विचाखो ने सेक्स कोषा तो ठीक 
निरूपण नहो करिया जिसके कल्वल्प समाज में अनेक वराय का जन्म हुआ । कितना भयंकर विष 
चमन किया इस विचारक ने तेवस को खुली ट देनेमे समाज नष्ट भ्रष्ट दी होमा । भरतवं कौस 
मान्यता को नकारे वालि रजनो के विवारांका युक्तियुक्त खंडन इत पुस्तक मे हभ है। 


रामायण महाभारत काल सोमाचा: 


प्रकाशक सन्त शरण वेदान्ती धमंसंघ प्रकाशन दुग 
यह स्वल्प कलेवर पुस्तक परम पूज्य धर्मं सत्राट 
ठेतिहासिक ज्ञात का परिचय देती है । इस पुस्तकं को लिखने कः 





कष्ठ वाराणसो, प० सं° १९१ मूर्य १.२५ 
ट श्री स्वामी करपात्री महाराज के उकृष्ट 
1 उनका एकमात्र यही उदेश्य हैक 


६०१ 
स्वामी श्री करपाती जी |] ॥ 
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जा 


¡हुता के सवथ मे जो अनेक प्रकार के मतमतान्तर 
क्वो ओर रचनाकाल का ठीक-ठीक निरूपण किया जा सके । पुस्तकके प्रारंभभेहौ 
ग्रन्थो रदुतिहासकता जोर उसके एक लास श्लोक होनि के र भे भारतीय साहित्य भे 
सैकडों अभा दवारा यह सिदध किया गया है कि महाभारतं एकः एति न ९: णित 
युधिष्ठर, अजुन, भोम आदि काल्पनिकः न होकर पेविहसिकर्ह। पे मन मे उठत वाल चवा-मामुरी 
रृ्ियो क परतीकमातर नहीं हे । एते ठोस एवं अकाट्य भरमाणो का संग्रह इस पुस्तक मे दुआ है जिने 
पकर फिर कभो इस श्रकार का श्रम नौं होता दै। 
चातुचण्य-संस्कृति-विभा : 
(थमो भागः) प्रकाशक - गोवर्धन मठ, पुरौ उड़ीसा पृ° सं° ३२४, मृतस्य ६०० 
वर्णाश्रम ग्यवस्या हिन्दु धमं को आत्मा है । इस पृथ्व पर लोक कल्याणकारी अनेक व्यव- 
स्याद ह निन्तु उनमें कोई रेसी स्थायी व्यवस्था नहीं है जसी वणं व्यवस्था है । समस्त वंदिक सिद्धान्तो 
का सार यही वर्णव्यवस्था है । लोक कल्याण के लिए परम परज्य स्वामी श्री करपात्री जौ महाराजने 
समस्त वेदास्त का मंथन करके अमृतरूप इस प्रथ का संस्कृत मे निर्माण किया । वस्तुतः इस युग 
मँ बढते हए धमं विरोध का उन्मूलन करने के लिए यह विशाल ग्रन्य लिखा गया है । 
यह्‌ गरन्व दो भागों प्रकाशित हुआ है । प्रथम भाग मे जन्म से बणंवाद, वणंद्रयवाद, एक- 
वाद, आजोविकावणंवाद, व्ंसंबंधी विचार ओर वेदाध्ययनाधिकार जादिके संबंध मे विस्तारसे 
विचार किया गया है । विश्वामित्र, वाल्मीकि, कक्षीवान्‌, सत्यकाम तथा एेलूषकं आदि कै ब्राह्मणत्व 
सामयिक विषयों पर भी बड़े विस्तार के साथ युक्त-यक्त विचार के साथ वरणव्यवस्या सम्बन्धी 
हूत सी शंकाओं का समाधान इस पस्तक मे क्रिया गया है । स्वामौ जी ने शास्तोय गुत्वियो 
को हस प्रकार से सुलक्ञाया है कि पाठक को सहज ही शास्त्र का तात्पयं अवधारित होने लगता है1 


शरी संस्कृत भौ सरल सुबोध तथा समघुर होने से विषयं को समन्षने मे सहायक 
॥ 


यहां दरः क साय लिखना पड़ रहा है कि अथक प्रयास करने पर भी इस महान्‌ ग्रन्थ का 

र द्वितीय भाग प्राप्त नहीं हुमा है प्रथम भाग के सम्पादकय मे भकाशित विषय सूनौ को देने 
ह (४ स कि वस्तुतः यह ग्रन्थ वं व्यवस्था का विश्वकोश है । जातिभेद के संध मेँ विदेशों 
व तिक्ता परिष्कार, वेद क प्रामाण्य, गोत्र प्रवरविमशं ओौर पुराण का प्रामाण्य आदि 
क मो का विवेचन द्वितीय भाग मे हमा है । इन सब विषयों को देखने पर यहौ कहना 

५ (५ त यहम ग्रन्थ वेदशास्त्र प्रतिपादित वणंव्यवस्था के समथेकों के लिये तो वरदान हैही 
कन्तु विरोधो के लिये भो र इष्टि से उपयोगी है कि उन्हे भपने विचारो को दीक प्रकारे 
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स गन्ननन - _ दलो की दयनोय स्थ हते त 
नधः याद । भजन जनता कौ ति हने से माज स्तर ना 
प हो स्थिति अत्यन्त 

यह जरूरी हो गया हनम 1 का मागे प्रगस्त करने (4 त होगी है शोर 
इस लेख मे स्थिति को वतमान समाजवादी. नौ ट विचारशील 
रामराज्य श दधाती जी ने वड़ा सामयिक एवं ुकतियुक्त विवेभन करके 

विचारशीः ^ होने 
सभी ल व्यक्तियों केलिये यह त भरगति होने ॐ षिढान्तका प्रतिपादन किया दै । 


महंमयं ओर परमाथसार 


प्रकाशक ठा० राधामोहन सिह स्वगिम धाम, तिलकराम का [हाता] 

र एो° बड़का राजपुर, जि० आरा पृ° सं० २७०, मू० ६.०० 

परम पूज्य र्मसम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज के जनम ग्रथ ज 
नास्तिक दर्शेन के खण्डन करने के सिये मात्मा के स्वरूप 
पर विचार क्या गया है । वेद, पुराणेतिहाच, तन्त्र, आगमादि का प्रामाण्य मानने वलि सभ्री आस्तिक 
कायकारण संघात भिन्न आत्मा मानते है । अनेक सामान्य जानी तथा ्रगवद्‌ भक्त आचार्यो ने 
शाता जहम्थं कोहौ आत्मा माना है ओर दसी सिद्धान्त के अनुसार जगणित महापुरुष कल्याण के 
भागी हये हँ किन्तु फिरभी कुठ लोगों ने उक्त पुस्तक भें प्रतिपादित अहमथं के अनात्मत्व पर शंकारये 
उढठायी है । इसी कारण आत्मस्वसूप पर पृथक्‌ शूप से विचार करने के लिये इस ग्रन्थ कास्वामीजीने 
प्रणयन कर धार्मिक जगत्‌ का वड़ा उपकार किया है। इस ग्रन्थ म वेदान्त सम्बन्धौ गूढ़ विषयो का 
इतनौ सरल भाषा में ओर इतने सरल दंग से प्रतिपादन किया गया है कि इषे पदृकर हर व्यक्ति कल्याण 

मागं टो सक्ता दै । 

१५ व दो खण्डं 1 है ०. खण्ड मे वणित चौबोस विषयों मे आत्मा 
का विवेचन बह सुन्दर ढंग ये हुभा है । उनमे संविद्‌ यः आत्मा, मात्मा का स्वभरकाशत्व, 
र आत्मा, अहमर्थनाण अत्म नाश नह, महम एव पम विद्या, ज्ञान का स्वप्रकाश (५ 
शुद्धात्म साक्षात्कार ओर भविति भादि विषयों के प्रतिपादन को पठन से प्रत्येक को आत्मा के वास्तिक 

त काबोध हो सकता दै। वस्तुत. आत्मा स्वपरफार, अखण्ड, नित्य, स्वाधिष्ठान, सरमवयापकः, 
(1 सर्मश्रति, सृति, पुराण, आगम प्रसिद्ध चैतन्य, वाणो, मन मे न चर भहु 
पद का लक्षय है । यह ग्न्य इन रत्नों का रत्नाकर है । ईस द्रारा परमां तत्व का म स 

निदि्यासन पथ प्रस्त किया है । इसको अपताकर 1 कध, अहः "एद सज्य 
£ मे हो ो सकता है । शनि 

र शा शेष भगवान्‌ महि पतञ्जलि के लोक प्रसिद्ध मह 
ग्रन्थ "परमां सार' की शास्त्र सम्मत व्या्या की गयी है । पचासी आर्या छन्दो मे निबद्ध हस महान्‌ 
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नि्--------- 

_ ^ मज इ जत हमे कालि विव क तत्व 

न्त त ऊर जी स अग्रसर होने वाः तत्त्व 

कच तापं सार कौ व्यज्य पीतिका क नाभो खलति क्षत पः 
लिए कल्याण पथ का मागं दषेन करने वाली है । देश कौ ' 

क 0 अच्यासम कीगोर भी लोगों कौ 1 बढायी जाये, तभी 

काक त शत्वाण एं मंगल हो सकता है! इललिये महाराज श्री कौ यह्‌ अनुपम कृति सभी 


कल्याणकामियों के लिए संग्रहणीय दै । 
वेदस्वरूप बिमक 





प्रका शिका--भक्ति-गुधा सादित परिषद्‌ कलकत्ता । परु सं० ४५७) मू० ७.०० 

वेद समस्त जगत्‌ का कारण दै । वेदसे ही स्थावर-नंगमाप्मक का ्ाुर्भाव हुमा 

है । भतः तप क प्रभाव के निना उस सर्वकारण वेद्‌ के वास्तविक स्वरूप ४ नेको 

समथ वहं है । पुराण, इतिहास, दशन आदि उपांगो तया शिका आदि छः अगो 0 सहायता सेवेद 

क तात्ययं को समन्वित करके आचायं शकट माधव, सायण, उब्वट तथा महीधर आदि पराचीन भाष्य- 

कासं मे जपने भाष्य न्यो मर बे समारोपवंक प्रतिपादित किय है भौर सौ-सवा सौ वष पत इ 

भराष्यों के अनुसार लोग घर्म कार्यो जे प्रवृत्त रहते ये किन्तु पाश्चात्या का भन्धातुकरण करने वाति 
नास्तिक तथा अधं नास्तिक भारतीय विद्वानों ने गदो क सम्बन्ध मे रसे अनगंल तथा शास्त्र विरुद्ध 
मतो का प्वतंन किया जिनसे आस्तिक जनता दिगश्रमित होकर कि करंब्यविमूढ बन गयी 1 स्वामी 
दयानन्द तया उनके जनुयायौ आंसमाजो विद्वानों के भाष्यगान्धों धे धर्मके क्षेत्र मे पैसौ भराजकता 
फलो कि आज हिन्दू धर्म का कोई गन्ध, सिद्धान्त ओर मान्यता सर्गमान्य नहीं रह गये ई 1 दिन धरम 
को इस दुरवस्था को देखकर परम पूज्य धर्मसभ्राद्‌ स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इष ग्रन्थ का 
प्रणयन क्रिया । संस्कृत में लिखे इस ग्रन्य में स्थान स्थान पर दयानन्द तथा तदनुयायियों के भाष्यों की 
युक्तियुक्त समात्पेनना करक आचार्यं सायण-महीधर आदि प्राचीन भाष्यकारो के भष्यों को प्रामाणि- 

कता का बहे सुन्दर ढंग से प्रतिपादन करिया है) 

यह्‌ ग्रन्थ चार भागों मे विभक्त दै । प्रथम भाग भे गेदके स्वरूप का शास्त्र सम्मत विगे- 

चन हुमा है । द्वितीय भागम उसके प्रामाण्य पर विचार करते हुये गेद को स्वतः प्रमाण सिद्ध क्या 
गया है । नेद के लिये अन्य प्रमाण को आवश्यकता नही है । धर्म तथा ब्रह्म के विचार मे उसके 
सर्वोच्च प्रामाण्य का विगेचन चिज्ञसुभं के लिये वरदान रूपै । वतीय भाग मे नेदं को अनादि, 
अपौष्षेय तथा नित्य सिद्ध किया गया है । वस्तुतः गद का निर्माण क्रिसो भी काल में किसी भी व्यक्ति 
के हारा नहीं हुवा है । बहू शाश्वत होने से ईश्वर की भो रचना नहीं है । ईश्वर केवल गेदिक सम्प्रदाय 
का प्रवतंन करते है । चतुथं भाग में दयानन्द के इस मत का बडा युवितयुक्त एनं ास्त्रसम्मत ढंग मे 
खण्डन क्या गया है कि त्राहमण भाग गेद नही है, केवल मंत्रभाग ही गेद है । समस्त प्राचीन आचार्यो, 
मन्थो तवा सिद्धान्त को उद्धृत करते हुये रज्य स्वामी जी ने इस पुस्तक भे बङ्‌ समारोह के साय 
यह सिद्ध किया हैक ब्राहमणभाग भीगेदहै। मंत्र ओर्‌ ब्राहमण इन दोनों की संञा मेद है । मेद 
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` शेर नाग कल मनन मारक मन जन मननात म एक भागको 1 मानना भौर दूसरे भाग को नेद न मन: 


ना वस्तुतः दुरायह 
सम्मत सिद्धान्नं का प्रतिपादन ^. 


0: दन करने वाला यह ग्र्य उन सभौ लोगों 

लिये संग्रहणीय ह न नेद क वास्तविकः स्वरूप तथा सिद्धान्तो को जानने के इल्छुक ट । भेदके 

चनी क ५५ क एक भमावशाली मार्गदशंक के ल्प मे सहायक सिद्ध हो सकता 
एक एेसा अनूढा गरन 1 

कालो कौ मो मान ूठा ग्न्य है जिसक। हिन्दौ अनुवाद होने पर संस्कृत न जानने 


न हो सकता है। 
भक्ति-रसार्णव : 


प्रकाशिका -भक्ति-मुधा-साहित्य परिषद्‌, १४५ काटन स्ट्रीट कलकत्ता परण सं० २४६, 


मूल्य ५.०० 
+ परम पूज्य धमं सम्राट्‌ स्वामौ श्रो करादौ जौ महाराज का यह संस्कृत का गंय भगवान्‌ 
कौ निरतिशय भक्ति का रस-समुदर है 


है । इसमे भक्ति संबेधी सि डांतों का जितना शास्त्र सम्मत तया 
युक्तियुक्त नि्ेचन हुमा है । उतना अन्य किसो ग्रन्थ मं नहीं हा है । जोवन मै भक्ति का अत्यन्त 
महत्त्व है । इसके विना व्यक्ति का जञान-कमं सफल नहीं होता दै । समस्त ग्रन्थ मे ग्यारह प्रकरणों 
मे भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है । पहने प्रकरण मँ भजनीय तत्त्व के ल्प भ परह्य परमात्मा 
का प्रतिपादन करके दूसरे प्रकरण में उक्ते शास्त्र दवारा जानने योग्य बताया गया है । ब्रह्य तत्त्व के 
स्वरूप के संध भें विभिन्न दाशंनिक मतो की मीमांसा करते हए तोसरे प्रकरण में भगवान्‌. श्र$ृष्ण 
की परम-ब्रह्यता को वैदिक प्रमाणो के आधार पर स्पष्ट करिया गया है । चतुरं प्रकरण भे श्टवेद के 
अपाला सूक्त के वास्तविक तात्पयं ओर भगवान्‌ श्रोकृष्ण की प्रधानता को विशेष ल्पसे स्पष्ट 
कियाहै। 
पांचवे प्रकरण मे भगवान्‌ कृष्ण भौर भगवती राधा की वेदशास्त्र प्रिपाद्यता पर बड़े 
विस्तार से प्रकाश डाला है । दस विवेचन को पटने षे यह स्पष्ट हो जाता हैक भगवान्‌ कृष्ण ओर 
राधा का वर्णन केवल पुराणो मे ही नहीं हभ है वरन्‌ दोना का इतिहास वेद सिद्ध होने से परम प्रमाण 
ह । भगवान्‌ विष्णु का महत बाद में हुआ पहले इन्र का हौ महत्व था । इस माग्यता का भ 
करते हृ टे भ्करण मे महाराज ध्रीने कऋैदके वुषाकपिसूक्त की पास्व सम्मत व्याव्या करके 
भगवान्‌ विष्णु को पूज्यता का अनादित्व बं सुन्दर ठंग भ प्रतिपादित किया है । शा दः 
ऋ्ेद क पूरुष दुक्त भौर देवी पूक्त के परम तातप्ं को सयणट कया गया ह । चल गवती-अधिष्टित 
समस्त मंत की व्याख्या करते हए समस्त शस्व का तातं परमानन्द (५) (| 
परब्ह्म मे बताकर सौता-राम तया -राधाृष्ण कौ उपासना क सवर्वत ध तया भक्तिरस 
आद प्रकरण न्य के सवते अधिक हतं विषय (रस स्वस सिदत का सागोपाग 
का बड सुन्दर ठंग ते प्रतिपादन दुआ है इसमे कान्य णास म अतिपादित र सिद 


{ ९१३ 
स्वामी श्री करपात्री जी ] 
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दसवां रस ॒सिढ' न न म स् न हे। सते पूरव भक्तिरस को स्वतन्त्र रस॒ न 
दद जे 





लिेचन करते हृष भक्ति रस को द वंह जेत दात क जावा होत रप 

मनो 11 
ति जो कायं भक्ति के बड़-बडे आचार्यो ने नहीं किया नी 

नयी का सा £ र शि ह । इस महानुकायं क तष स्वानीजी भि 

आचायं द्वारा क्रिया ६ ने पांच हजार रुपये क पुरस्कार 


जगत्‌ भं सदा स्मरण किये जायेगे । यही कारणहै उत्तर प्रदेश सरकारने 
से हस महान्‌ म्न्य को पुरस्कृत क्रिया 1 मि ह 
# प्तिके संबंध मे मीमसि कीगयोदै। 

लवे भरकरण भे भगवद्धाम के स्वरूप भौर उसकी प्राति के संबंध व 
दतं प्रकरणम निराकार ब्रह्म की शरणागति का प्रतिपादन हमा है । अन्तिम व (न 1 
भक्तिको मुक्ति से सौगुना अधिक श्रष्ठ सिद्ध किया गया है । वस्तुतः यद ग्रन्थ स्वाः ५ कौ ध 
कीति का परिायकत है । केवल यहो यन्य उन युगो तक अम रखने के लिये पय र १९ दस 
गरन्य-रतन का अनुवाद प्रकागित हो जाये तो दस ग्न्य के प्रचार-ध्रसार से सामान्य व्यक्ति भी लाभा- 
न्वित हो सकते है । भक्त जनो का तो यह्‌ सर्वस्व ही है । जिन्ञाुओ तथा शोधकर्ताभों क लिए यह 

वरदान सूप होने से संयहणीय है । 


वेद प्रामाण्य मोमांता : 


प्रकागक -धरमसंघ शिक्षा मंडलम्‌ दुरगाकुण्ड, वाराणसी प° सं ७८, पत्य १.०० 
वेद के स्वरूप तथा प्रामाण्य का विवेचन करन व।ला यह्‌ संष्टरृत का लेख परम पूज्य 

स्वामी श्री करावी जो महाराज का प्रम वंदुष्य तथा शास्त्रीय ज्ञान के चरमोत्करषं को प्रकट 
करतां है । वेद को अनादिता, अपौरुषेयता तथा निव्यता को भारतीय दशनम एक स्वर से स्वीकार 
किया गया है किन्तु नास्तिक, अधं नास्तिक, जंन, बौद्ध तथा आधुनिक पाश्चात्य एवं तदनुयायी आयं 
समाज विचारकों ने मनेक प्रकार के कुतर, शास्त विषूढ सिदधौतो तथा अनगंल युक्तियो द्वारा वेदके 
प्रामाण्य को सनदेहास्पद बनाकर आस्तिक जनता को भ्रमितकर दिया या। इसलिये वेकटमाधव, सायण, 
महीधर तथा उव्वट आदि महान्‌ भाष्यकारो के होते हुए भी वेद के संध में अनर्गल मतो का प्रचार 
दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया । वैदिक सिद्धातो की इस दुरवत्था से उद्विग्न होकर पूज्य घमं सम्राट्‌ 
वेदोदारक क रूप मे जनता कै सम्मुख आए गौर उन्होने अनेक वैदिक ग्रन्थो का प्रणयन किया। 
इतने प्रभावशाली ढंग से समाधान ५44 व ५. शात 9 
सिदत सष हो तेह मोर कि इसका आध्ोपान्त पदु लेने पर वेद संबंधी समस्त 

ते है मौर फिर मनुष्य किसी प्रकार जाल मे नहीं फंसता है । इसका लेख का सभी 
९५ [ अभिनव शंकर 
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कोतभी नान लेक नतन नन मननरन्--- _ हो सकता है जम इसका हिन्द 


यह मननीय लेल शोधकर्ताओं का मंद अनुवाद प्रकाशित हौ जग! त्त जिनञामूरमो ॐ सिये 
रामराज्ः 1 भागक होने त वैदिक ज्ञान का मवं कोश है। 


न छ धमं प्रकाशन, मेर पृष्ठ संख्या ४०, मूल्य -५० पैसा 

१ पद्धति का वह्‌ माव रूप है जिसका वेद, रामायण, महाभारत 

क क ध न लेकर ु साहित्य भ बडे आदर कै साथ वर्णन हुमा है । राज. 

चिन्तु खेद है कि इतत महान्‌ अ आध्तिमक तवा सास्कृतिक स्वलनतता की परम आवया ह 

ह ध न्‌ आवश्यकता पर हमारे बहत कम राष्ट्रीय नेताओं ने समुचित ध्यान दिया 

६ । अतः दश का वास्तविक निर्माण एक दिवा स्वप्न बन कर रह गया है । वर्तमान युगे हजारों 
वर्षो पश्चात्‌ परम्‌ पूज्य धमं सम्राट्‌ स्वामौ श्री करपाती जी महाराज देसे महान्‌ राष्ट्रीय आचायं हृए 
जिन्हनि देश की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अथक उद्योग किए । उन महापुरुष की कृति "रामराज्य' 
मे समाज कौ आध्यात्मिक स्वतंत्रता ओर उन्नति क पराप्त के लिये जो चितन हभ है उसकी सहायता 
से राष्ट का सर्वाङ्गीण विकास करने भे हम समर्हो सकते है । यह्‌ रामराज्य क्या है ? पूणेतम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीराम के अभाव मे रामराज्य के क्या भथं ह ? इस प्रश्न का उत्तर देते हए पूज्यस्वामी जीने 
हमारी उस प्राचोन शासन प्रणाली का प्रतिपादनक्रिया दै, जिसे रामावण मे “रामराज्य" महाभारत मेँ 
धमंराज्य' ओर पराणोमे 'सुराज्य' के नाम से पुकारा गया है । धमं नियंत्रित पक्षपात शून्य शासन ही 
हमारा आदशं है । अपने देश मे आज जितना भौ भ्रष्टाचार, अत्याचार तया दुराचार फला है उसका 
एकमात्र कारण धमं निखेक्ल शासन द । राजनीति से धमं का क्या संव दै ? राष्टरोननति मे धरमका 
क्या स्थान है ? विश्व शांति धरम॑राज्यसे टी कंते संभवहो सकती है? तथा हमारा शासन पिधान 
कसा होना चाहिये ? इन्दं सवे प्रष्नों का उत्तर इस स्तक भे दिया गया है । जो व्यक्ति घमं को राज- 
नीति सर्वथा पृथक्‌ रखनेमे ही देश का कल्याण समक्षते द उने इस पूस्तक को मवश्य पद्ना चाहिये । 
कस्तुतः सभौ विचारणौलों के लिये यद संग्रहणोय है । 


वाजसनेयी माध्यन्दिन शुक्ल यजुवद सं हिता भाष्य : 
प्रकाशक श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थानम्‌ वृन्दावनम्‌, एषठ संख्या २६६ मूल्य ६५.०० 


बिश्वविख्यात शेदा्थंपारिजात' नामक भाष्य भूमिका के पश्चात्‌ परम प्य धमं शा 
स्वामी श्रौ करपात्री जी महाराज ने इस प्रथ का प्रणयन क्या । दूस को ध म श 
व मेँ भाष्यकारो ने सनातन धर्मानुकूल भाष्यों की रः 
थी ¦ स्वामीजी ते पूवं आधुनिक युग मे अनेक भाष्यकारो नै सन ता 
कारों के अनंगल मतो तथा प्रकरण 
मी दयानन्द आदि शास्त्र विरद भाष्य ६४ 
4 खंडन किया जिससे आयंसमाजी भाष्यकारो कौ गत सौ वर्षो मे बाढः सी जाती चली 


६१५ 
स्वामी श्री करपात्री जी महाराज | ॥ 


रामराज्य भारतीय 
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तक जोर वेद पर एकाधिकार ममल क पल रवेर नानं मर ननाह परर ` स्त अभिमाने प्रस्त होकरवे वेद के नाम पर मनचाहा छापकर 
आस्तिक जनता को ठगते रहे \ रेसी स्थिति नारो संहितां कषा सनातनी भाष्य दुर्लभ होने से आर्यं 
समाजो भाष्य सनातन धर्म के लिए चुनौती बनते चले गये ॥ 
आजकल अधिकतर जनता वेदों के हिन्दी अनुवाद पना अधिक पसंद करतो है आचार्य स्कन्द 
स्वामो, वेंकट माघव, उव्वट, सायण तथा महीधर आदि प्राचीन वेद-धाष्यकारो ने ब्राह्मण ग्रन्थ, सूर 
मन्थ ठया परम्परा आदि के आधार पर मत्यन्त ण्ठ मायो का निर्माण कर वेदों के वास्तविक अर्थो 
का विशद रूप मे विनेचन किया दै । इन आचाय केभाष्य केवल संस्कृत भँ लिये दने से सामान्य 
जनता उनसे अपरिचित रही! इसलिये लम्े समय पे एसे वेदभाष्यों कौ आवश्यकता यौ जिनमे भाय. 
माजी तथा पाश्चात्य पराष्यकारों के शस्त्र विरोधी मतोका निराकरण करते हए शास्त्र सम्मत 
लिदधातों का प्रतिपादन भी किया गया हो । तथा साथ में हिन्दी अनुवाद भी दिया गया हो । इस कायं 
को पूरा किया धर्ेसभ्रार्‌ के वेदभाष्यने1 
स॒ महान्‌ ग्रन्य मे वाजसनेयी-माध्यन्दिनी शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम अध्याय की प्रत्येक 
कंका की गास्व सम्मत ढंग ते प्रकरणानुतार व्याख्या संसृत म कौ गयौ है ओर साय मे उसका हिन्दो 
अनुवाद मी दिया गया है । मतो के विनियोग तथा देवता के सम्ब में किये गये विवेचन में अनेक 
ास्तीय सिद्धांतों पर भौ प्रकाश डाला, गया है । स्वामी दयानन्द के भाष्य कोभी तुलना कौरष्टिसे 
साथ-साथ दिया गया है ओौर उसकी युक्तियुक्त मोमांसा करते हए आचार्यं उव्वट, सायण तथा महीधर 
आदि भाष्यकारो पर उनके दारा बिच गभे अनगं आक्ञपों का शास्त सम्मत दंग से निराकरण क्या 
गया है। साथमे आध्यात्मिक अर्थं भी दिये गये । भाष्य का अवलोकन करते-करते पाठक अनुभव 
करने लगता है कि पाश्चात्य तया तदनुयायी स्वामी दयानन्द आदि भारतीय भाष्यकाते ने वेदम के 
साथ बलात्कार करके भथं का अनर्थं ही क्रिया है । वेदम के शब्दो तथा प्रकरणों को किस प्रकार मे 
तोद़मरौड़ कर उनके मनमाने अथं क्यि गये है --यह सव कृ इस ग्रन्थ मे बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत 
करिया गया दै । अतः समस्त वैदिक विदानो तथा वेदों ॐ यथाथ सिद्धांतों के जिजञासुभों के लियितोयह्‌ 
मन्थ वरदान स्प है ही किन्तु भाष्यं ॐ तुलनात्मक अध्ययन की इष्टिसे भी यह्‌ महान्‌ ग्रन्थ सभी 
आस्तिक जनों तथा विचारकों के लिये संग्रहणीय है । 
अब हम परम पूज्य धर्मसम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कौ उन पुस्तकों कौ चर्चा 
कररटै है जो माजयातो अप्राप्य या जिनका प्रकाशन बन्द दै किन्तु ये सभी पुस्तकं समय-समय 
पर प्रकाभित होती रही ह बौर अनेक व्यक्तियों के पास आज भी इन पुस्तकों मे से करई एक पुस्तकं 
वश्य होगी । बहूतेरा प्रयास करने पर भरी इन पुस्तकों का पूरा विवरण न॒ मिलने के कारण हम नीचे 
न धरतो का उलतेलमात कर ए है जिससे महारान भी क साहित्य से वगत होन भं पाको को 
सहायता मिल सके :-- ॥ 


५९1 [ अधित शंकर 
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 चलनक्म्न्त------------ जोको 


परम पूज्य घर्मसन्नाद्‌ 
ौ » क स्वामौ श्रौ करपात्री = ध ५1 
1 भर रामराज्य' के उत्तरे हिनदो के अरि करपात्री ज के अनमोल ब्भ भून १५. 
सवमु न न 





| गाति, राष्ट भोर संकृति 


इस पुस्तक को भी बहुत पहले देखा था ! इसमे जाति, द 
, रषषटरओौर 

परिमाषातथा इस सम्बन्ध भे गुक्तिथक्त विवेचन रुत क्रिपागयादै। 1. 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मोर हिन्द्र षं 


प्रस्तुत पुस्तक में देश के प्रसिद्ध हिन्दू संगठन राष्ट्रीयं स्वयं सेवक संघ का हिन्दू ्् क 
क्य। दष्टिकोण है ? वह कहां तक शास्त्र सम्मत ओर कटां तक शास्त्र विरुद्ध है ? त्यादि की निचेचना 
स्वामौ जी की लोह लेखनो से इस रूपभे हयौ है कि पाठक को शीघ्र ही यथां का पता लग जाता है । 
दामराज्य परिषद्‌ भोर अन्य दल 


हम सभी जानते हैँ कि पूज्य स्वामी जी महाराज केवल उच्चकोटि के धरमाचायं द नहो 
वरन्‌ अपने युग के महान्‌ राजनैतिक विचारक भी ये । वह्‌ धर्म सपिक्ष पङ्षपात्त विहीन राज्य को धर्म 
निरपेक्ष राज्य के स्थान पर देश के लिये कल्याणकारी मानते थे । इसके लिये उन्होने धर्म सपिक्ष राज- 
नीति का प्रचार करने वाली रामराज्य परिषद्‌ नाम की संस्था को स्थापित कपा था प्रस्तुत प्तक 
भ उसी. रामराज्य परिषद्‌ के धर्म सपिक्ष सिद्धान्त कौ कारे, जनसंष ओर कम्ूनस्ट आदि अन्य 

राजनीतिक दलों के घर्म निरेक सिदान्त ते तुलना कसते हये रामराज्य परिषद्‌ के महत्व को स्वामी 

जीने बड़े गोजस्वी शब्दों पे प्रतिपादित कियाटै। 

ये राजनीतिकं वल 


भू 6) 

चूनावके दिनों मे द्ेकट ल्प मै भरकाशित यहं पुस्तक तत्कालीन समस्त राजनोतिक दलो 
क सिद्धान्तो पर तुलनात्मक षष्ट ते पूजय स्वामी सीद्वाय लिखी हृषी दै \ इसके पदन ते समस्त राज- 
नोतिक दलो का वास्तविक चित्र पाठक के मस्तिष्क म बन जाता है। 
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जाधृनिक राजनोति ओर रामराज्य व= म 
०५७ 

आधुनिक धर्म निरपेक्ष राजनीति के कारण देशम फले अष्टाचार, अनाचार, त्वाचार 

का निवारण करते हुये रामराज्य परिषद्‌ किस प्रकार धर्म सपिक्ष राजनीति द्वारा (५ का कल्याणकर्‌ 

सकती है ? इत्यादि जन जिज्ञासां के उत्तर मेँ लिखौ हयी यह पुस्तक नुनाव के समय टक ख्ये 

छपवाकर वितरित करायी गवी थी । 

राजमोति मे भो ईमातदारी स 


हमारे घर्म शास्त्र क अनुसार राजनीति शरी धर्मका भंग होने से नैतिक मूत्ो पर परति- 


ष्ठित होकर हौ जनकल्याण का साधन बन सक्ती है, मन्यथा धमं विरुद होने से नैतिकता एवं ईमान- 
शोषण कारेतु बन जाती दै । इन्दी खव - 


दारी को मवहेलना कर राजनीति भाषिक युग कौ आति जनः 

विचारो को प्य स्वामी जी ने इए पुस्तिका मँ बह सुन्दर दग से प्रतिपादित किया है । 

ग्यक्तिगत पा सामुहिक 
इस पुस्तिका मेँ दस 


काहोना हितकर है या सामूहिक 
अनेक आन्तियों का निराकरण होता दै । 


खमस्वय सान्नाज्य संरक्षण 
इस पस्तक के सम्बन्ध 
काकी हम दशंन नहीं हृ । भाज भी दको एक प्रति 
वृन्दावन स्मित पुस्तकालय मेँ उपलन्ध दै । 
रास मौर प्रयोजन 
पूज्यस्वामी जौ कौ भगवान्‌ घ्री हृष्ण कौ रा्तलीला ओौर उसके प्रयोजन पर लिखी ठ्य 
पस्तक भवितत साहित्य कौ भसूत्य निधिहै। 
महीतरिुर सुन्वरो वरिवस्या 
कन अ पराम्बा तिषुर भुन्दरी कौ साधना पर लिखा हृभा यह ग्य भक्तजनों के तिये 
गोता का हुकमनामा 
परम पूज्य धर्मस रद्‌ के अनन्य सेवक तथा काशौ कै प्रसिद्ध विद्वान्‌ पूज्य १० मां्डय 
ब्रह्मनारी जो के अनुसार महाराज श्रौ ने गीता के सिद्धान्त को ष 
च जो क तो हमा द भ ८ > 
न 


०५० 
विवाद पर विचार किया गया है कि समाज के लिये व्यक्तिगत .. 
सम्पत्ति क] होना । युक्तियुक्त ढंग से विचार पूवेक कि ह्ये विवेचन से 


घ भं कु भी लिखना हमारे लिये सम्भव नहीं ह क्योकि इस पुस्तक 
पूय स्वामी श्रौ अखंडानन्द जी महाराज के 


{ अभिनव शंकर 
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1 कन्‌ नीत्वा न्त्नजन्हतना भो स्वामो करपाद्ली जी महाराज 


महाराज श्रो सद गणेशा शंर शुक्ल मत्र, घमस कानपुर । 
41 पुर ने 
मील स रास पायय र पहन ता सह कमन 
सतत्‌ प्रलीन ये परन्तु संयोग न हो पाया । ० प कर ८५६ वे २०-पच्चीस वर्पो स 
उक्त काकरम नवरात्र वं १६०१ मे सम्बनत 7 कमेटी (परेड) कानपुर ने महाराजश्री का 
समय लेने मे सफल न हो सो पम्यन्न कराने कौ इच्छा व्यक्त की, परन्तु समिति महाराज श्रो 
सि का तो ने ह । एनः शिवङ्कमार लिनेदौ जी ने प्रास निया परन्तु मसफल रहे ॥ 
मुक्षस कहा तो मने स्वामी जो के तत्कालीन सचिव श्रौ आत्म चैतन्य ब्रह्मचारी से मिलकर उक्त 
निवेदन किया । उन्होने बतलाया कि नवरात्र का कार्यक्रम तो हजारीबाग (निहार) को दिया जा 
चुका दै - परन्तु हमने करब होकर स्वयं महाराज शौ कौ सेवा भै उपस्थित होकर पूजनोपरान्त 
विनती की तो महाराज ने भी उक्त बिहार कायक्रम को स्वीकृति कौ वात कही, परल्तु उन्हीं महापुरुष 
ने दयाद्रं होकर कहा अच्छा ब्रह्मचारौ को बुलाओ' --हम बुला लये तो महाराज ने ब्रह्मचारी ज से 
कहा कि “देल गुक्ल जौ नवरात्र का समय मांगते है, हजारीबाग वालो को लिख दो कि उनके लिये 
फिर कभी आगे तिथियां निस्चित कर दौ जायेगों -ज्रह्यचारो नीके हारा बिहार कायक्रम को पूरी 
तंप्यारियां हौ जाने को बात कहने प्रर भो महारान जी ने कहा कि उन्हँं लिख दो किं “फिर आगे जव 
भीवे चाहेगे तव ही उन्हे कायक्रम के लिये समयदे दिया जायेगा इस बार नवरात्रि का कायेक्रम तो 
कानपुर को हीदेदो।' हमारी मनवाणो-शरोर सब कछ गद्द्‌ था रोमांचित था महाराज कौ 
अनुकम्पा के कारण । 
दिनांक ५ अप्रैल से १३ अप्रेल ८१ तक कानपुर (परेड) मेदान मे कार्यक्रम रखा गया । 
महाराज के धने पर बताया गया कि नवरा भँ प्रवचन हेतु “राखप चाध्यायौ' विषय रखा गया दै 
तो धरमसम्राट्‌ बोले - भरे इतने म तो उसकी भूमिका भ नही हो सकेगौ इसके लिये तो कम से कम र्‌ 
मासका समय चाहिये । चलो ठीक है । फिर रास पचध्यायी पर महाराज के प्रवचन आरम्भ हये । 
महाराज तो साक्षात्‌ विश्वनाथ कै अवतार ये। प्रथम अवतार आच श्री शंकराचायं'केरूप भेहमा 
था ओर पुनः भब स्वामौ श्रो करपाघ्रो स्वरूप मे अवतरित होकर पथ से विचलित सनातन घर्म को 
पूनः दिशा दी, मागं दशन किया । घर्म, वेद, भक्ति, ज्ञान, गौ, ब्राहमण आदि केदार एवं संरक्षण 
का भीष्म प्रयास किया । महाराज जी के उक्त अवसर के भ्वचन प्तकाकार भे धमव अकाशन मेरठ 
राया “पिबतं भागवतं रसमालयम्‌" कै नाम ते प्रकाशित भ हो चुके ह । इसे भी हम अपने एवे कानपुर्‌ 
के सौभाग्य एवं दुर्भाग्य का संयोग हौ समजते ह कि कानपुर ही महाराज. जी की प्रवचनमालाका सुमेर 
बना । कारण यहं दिनाक अप्रैल ८्पकोवे रोगाक्रान्त ( चलेगयेओरकफिरकभोभी 
कहौं भी उनको वह अमृतवाणो सावंजनिकंप्रवचनों के रूपमे भक्तोंको पुननेकोन मिल सकी--उक्त 
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व ~ (प 
= ल्गजनिक्‌ स्प ते कि तम अ 
चनन रा काजी से नाद्र भौर उन अभिनव शंकर कोः ॥ 
चार (स ही स्वामी जी य भरी भाव समाधि लग व क निवह दतर महद 
न हो जाता है । भगवान माशुतोष करने की णक्ति प्रदान कर 1 
भरक्तषूप तेवो के समक्ष प्रगट ह सिदानतो का जीवन भर परिपालन कर्‌ 30 1 
के दारा बताये ५ शास्त्रीय सिद्धा तै । धर्ैकी जहो क क श े। 
प्राणियों में न (५ काकल्याण हो । हरहर स क १४ ) 
बताये गये विश्व कल्याणकारी मा॑ क संकल्प सूर हज युगोयु न्दु 
सुखिनः की भावना से ओतप्ोत करते रहैगे। [ 7१ 


~~ 


चिरस्मरणीय महात्मा 


मैने अपने सन्यासी जीवन मे तथा ७० वषं की आयु मे जो अनुभव किया है उसके आधार पर्‌ 
कह सकता हं कर इस कलिकाल मे सनातन धमं कौ रक्षा यदि किसी महापुरुष ने क है तो भारत हृदय 
सम्राट स्वामी करपात्रीजी कनाम ही िरस्मरणौय रहने योग्य है वह महात्मा मोक्षगामी ये किन्तु 
हिन्द्र संस्कृति के उत्थान देतु उन्होनि जेल यातना सह, कष्ट उठाये, भूख व नंद का भी परि- 
त्याग करके वह हिन्द हितों को रकारथं जौवन भर जुटे रहे । इस युग भे दूसरा ठेसा महात्मा पैदा होना 
कटिन दै ब्रहमल्प महाराजश्चौ के प्रति सच्चे मनसेमेरी 'ओम हरि" रूपी वन्दना अपित दै, 


स्वीकार हो । 
--१०८ भी स्वामो हरिह्राश्रम जी महाराज 
~ श्री कृष्णबोध दण्डी 
पुरानी गढ च्‌"गी, मेरठ । 
9 
६२० ] 
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, शुभ संकल्पोके धनो 
प° कालीचरण पोराणिक्‌, प्रधान अन्नवेत्र, धौ हष्णवोध दण्डी-माश्रम, 


+नः शङ्ुराचार्पय, मेरठ 1 


ग चित्त इस अपार चिदानन्द धिन्धु भे 4 
उसका ल पथि ब न्ध परब्रह्म म नीनहो गया 
दन त ह गया, उसको माता कृताथ हो गयी मौर यह्‌ वसुन्धरा (धरती ) उससे पुण्यवती 

कुलं पवित्र जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन 


अपार संवित्सुखसागरेऽस्मित्लोनं परे गह्मणि यस्य चेतः ॥ 
गत शताब्दियों के इतिहास पर दष्ट डालने पर भरी 


कै समान बहुषुखो अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न बह्मनिष्ठ लोककल्याण निरत महापुरष दष्टिगत नहीं 
होता । जिनका भण क्षण वेद, धर्मं, गौ एवं लोककल्याण मेँ व्यतोत हआ हो । जिनकी इस धरती 
पर उपस्थिति मातस राष्टरका मंगल होता था। जिनके पवित्र निम॑ल निष्कलंक अन्तःकरण मे सदा 
शुभ संकल्प का उदय टोता रहता था । भारतीय संस्ृति-सभ्यता एं धमं कौ मर्यादा युक्त मापदण्डों 
के संरक्षकं मे निरत आज कोई विरले हौ नजर आते दै, क्योकि सर्वोच्च सन्ता के पदों पर विराजमान 
लोगो से लेकर बहुजन समाज के व्यक्तियों तक सभौ प्रायः पिमो विचारधारां के पोषक ही 
दिखायी देते है । "पट डालो,-कुसीं सम्भवो" के अंग्रेज प्रदत्त मन्त पर सभो जननायक मुग्ध हो गये 
दै । इतिहास साक्षी दै कि देशका विभाजन इसो का दुष्परिणाम दै । सभी नेतृगण तो इस अभारतीय 
प्रवाह मे बह गये । परन्तु इस वीसवों शतन्दी भे केवल एक हौ एसी महान विभूति हो वुको है, 
जिसने भारत को अखण्ड बनाये रखने पर बल दिया था। कारण यहो प्रतत हाता है कि महत्वा- 
कक्षाओं के अधन चिरकाल रे संचषंरत वद्धनरगण शासन सत्ता सम्भालने के प्रलोभन में फते चले 
जा रहे थे। परन्तु एमे भौषण समयमे भौ एक निष्पृह, -निरलेष दुरदर्शी, त्यामौ, तपस्वी, मनस्वी, 
राषटृभक्त महात्मा समल चका था कि नेतागण शासन को यथोचित ढंग से सम्भाल नहं सकेगे 
खण्डित भारत की समस्या कमी भी इस राष्ट्र को सुख चैन नप्ीब तहं होने देगी । इस वीतराग 
संन्यासी ने “भारत अखण्ड रहे' की मांग करते हे स्वतन् भारतम भी प्रथम जेल यात्राको । 
नवस्वतन्तरता प्राप्ति के तुरन्त बाद जव दुनिया भर के पाश्चात्य संविधानों का उच्छिष्ट सार संग्र 
करके मारत का संदिधान बनाया राष्ट नायकं ने तब तो इस भारतीय राजनीति शासो क प्रकाण्ड 
विदान्‌ महान राजनीतिज्ञ महात्मा ने इसका कडा विरोध क्रिया मौरमांन कौ कि भारतीय म 
शास्त्रं पर आधारित हो - परन्तु गासको के कान परजूंन रगी भौर फिर इस सन्त को त र 
भरी उतरना पड़ा । परन्तु भव जो भी कृष संघर्षं था, मांग धी बह अपनों से थी, उन भारतीय व 
नेतागों से थी जिन्हे पाल-पोसकर सत्ता के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया भा, अतः नवस्वतन्तर राष्ट 


] [ ६२१ 


स्वामीदण्डौ करपात्री जी महाराज 


स्वामी श्री करपात्री जी 
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~~ जनसस जञ लायी गवो उच तोत्र ्लाके 
इतने मे दी स्वामी करपात्री जी महाराज दारा ,; 


मे मधुनिकवाद एवं पाश्चात्य संकृति सम्यता की 
इस महात्मा कौ आवाज मद्धिम सी पड़ गमी । परण्दु ना तोत 
न्यक्त िचारों की साधकता कम नहीं बकी जा सकती --अ' न न ( ॥ 
॥ स्वामी जौ तो आध्यात्मिक नगत के प्रतिनिधि य। + न 4 रौ आतंकसे 
जनता तस्त धी । स्वामी जी ते आध्यारिमक 1 (> य स न 

लकत्ता, लखनऊ, 
आराधना हेतु दिल्ली, कानपुर, काशो, कलकत्ता, भ कराये -परिणाम--भारत को स्वतन्त्रता / 


स्थानों पर विशाल वैदिक महायज्ञो के अनुष्ठाः $ थ 
मिलो, हिटलर ने आत्महत्या कर ली । आध्यातमवाद को नैकर स व ध व | 
एक नवौन वेचारिक क्रान्ति का सूतपात किया । उन्होनि श (स पाको 
अपनाने पर बल देकर समाज को नयौ दिगा देने का भीष्म प्रयास किमा सुर तीय समाज 


मे वैदिक पुरातन सनातन शाश्वत धर्म त्वो के भ्रति शा पनस्थापना करनेके लिये अनेक य 
लिसे, पत्नपत्रिकाओं का प्रकाशन किया, अभारतीय तत्रो को शास्तायं की नुनौतियां म सवस्ताधारण 
को रंजनीति मे भाग तेकर सयं करने' ॐ लि परेरित किया --तो दनक क्रिया कलापो का देशे 
बोल बाना होने लगा अर भगवान आच शंकराचार्य की भांति जन जन ने. इन्दं 'धर्सम्ना्‌ 
एवं अभिनव शंकर' कट्कर समाइत किया - फल यह निकला कि भारय शासको दवारा हिन्ुमों पर 
योषा जाने वाला अभारतीय हि्दुकोड' प° नेर के लाख प्रयास करने पर भौ - यथावत्‌ स्वीकृत | 
नहो सका । इसके लिये स्वामौ जौ ने सिर हेली पर रखकर सत्याश्रह किये, जल याला कौ, अनश, 
किये -परन्तु आधुनिक भोगवाद कौ प्रबल आधौ को अपनों दारा ही हवा देन के कारण अपेक्षित 
सफलता नहँ मिल सकी ओर उसके कुपरिणाम भाज राष्ट को भूगतने पड़ रहे हँ । स्वामी जीने 
अपनी दुरदशिता से कोडके कुपरिणामों का निरूपण हिन्दूकोड प्रमाण की कसौटी पर'--नामक ग्रथ 
मे वड़े मौलिक ढंग से क्रिया है - निष्पक्च विचारक अध्ययन कर अपना स्पष्ट मत राष्ट के मक्ष 
प्रस्तुत करं 1 र धि घो = 
युग्ष्टा होने के कारण स्वामौ ओने स्पष्ट घोषणाकौ कि जव तक भारतभूमिषए्र 
गोमाता का रक्त गिरता रहेगा, अतिवृष्टि, युद्ध, अनावृष्टि, आपसी कलह्‌, रक्त-पात आदि रोके नहीं 
जा सकंगे । अतः सुख शान्ति कौ स्थापना दतु स्वतन्द भारतम गो हृव्या' का पातक बन्द होना 
चाहिये । इसके प्रशन पर उन्होने प्रबल आन्दोलन क्रये, यातनाएं सहन को -परिणामतः राष्ट मन्दिर 
के अधिकांश प्रांगण मे आज वसी गो हत्या नहीं होतौ जंसी पारतन्त्य काल में होतो थी -परन्तु देष 
का दुर्भाग्य है कि भाज भारत की राषटरीय सरकार चमडा, रक्त, हड्डी, मांस आदि के निर्याति दारा 
लालों लर विदेशी म्रा कमाने के लोभम पडकर नित्य प्रति बान्द्रा भौर टेगंरा जैसे अनेकों यन्त 
कृत सरकारी दरूचडलानों म लालों को हत्या करवाकर दूस राष्ट्र के बच्चों के मुखसेदुग्धकौ धार 
छीन रही ह । स्वामी जौ बावज्जीवन इसके तिथे संषंशील रदे ओर अन्त मँ कह गये कि गह संप 


(शेष पृष्ठ ६२४ प्र) 
+. [ अभिनव शङ्क 
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उस 


उस महान 
साक्षात धर्मावतार के 
कर आस्तिककोहीन। 


से महानलम महापुर 


हरिसिंह 'शादमां', स्यवस्थापकः सरस्वत भे. मेरठ 


ष रूप मे अवतरित 


॥ व दवण ५ कत्याण देतु इस कार्यकाल मे 

शंकर स्वरूप क 1 

क ध रो आत्मा श्वौ स्वामो करपात्री जी 
पने माप को धन्य मानते हैवही ् 


हीं विष्व के कोने-कोने भे प्रज्वलित 
ध्म क्याहै? धमं क्याहै? | 
को हम अपनी श्रद्धा के सुमन अपित 


को अवगत करा दिया कि 


अभिनव शंकर है । 


जिनहि कृपा कर देहु जनाई, नानहि ठुमहि तुमो हो नाई 1 


वाली गुक्तिको 1 । 
खो नासौ न कर वास्तव मे विश्वनाय भगवान शिव कौ अपार बनुकम्पा ते 
स्वाभो रषा गवान के दम विराट स्वरूप जगत को तत्वतः जान लिया था । नब श्रौ 


त्री जौ को विराट स्वरूप 
ए रूप का साक्षात 
स्वरूप में विलीन हो गये, समा ८ 


गथा तो शेष रह हौ क्या गया वह्‌ भी विराट 
गये अर स्वयं भौ विराट स्वल्प होकर अभिनव शंकर रूपमे 


प्रगट होकर आशुतोष ओढरदानो की लीला का अभिनय इस युक्तियुक्त दंग से किया कि विश्व कृतार्थे 


हो गया । धन्य हैँ हम मोर भष जि 
जुड़ जाने पर आत्मा को अपूव शा। 


जातादै। 











1 


आज भो घ्रातः स्मरगीय श्री चरणों का मानसिक तारतम्य 
काव होता है ओर जोवन को सफल बनाने का सुफल मिल 


युग युगान्तरमें ही मानवको एेसा पुभवसर प्राप्त होता है कि जब कर्णा वरुणालय 
भगवान धर्म रां किसौ महापुरुष के रूप मे अवतरित होकर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का 
प्रचार प्रसार कराकर जीव को मुक्तिका मागं प्रशस्त कराते है। इसी सन्दर्भ भँ आधुनिक युग 
का मानव अधमं की भीषण अग्नि से तप्त पथ-अ्रष्ट हो गया है भौर भूल गया है कि इस मानुषतन का 


क्या प्रयोजन है? तभी भगवान 


नने लोक कल्याणाथं महापुर के टय मे प्रगट होकर मानव मुक्ति 


के लिये अपना वचन चरितां किथा । हमे श्रौ स्वामी करपात्री जो मौर श्रौ स्वामी कृष्णवोध आश्रम 
जके रूपमे भगवान के दर्शन हुए । मवण कुठ लोग कहते किम को आजतक भगवान के 
दर्शन नहीं हृए उने हमारा निवेदन 


को अन्तर आत्मामं रमण करके 


है विश्वास भौर निष्ठा के साथ भक्ति भावना से साधु महात्मा 


देखें तो भगवान के दर्शनों का लाभ सुलभ हो जाता है । यह द्रव 


मृति प्रतीत होते हुए भी वास्तव म एकहीये राम ओर शिवरकौ भांति एक मर्यादा परूषोत्तम राम 


गोले बावा शिव । राम शं ति 
न परम वीतराग यतिचक्र चडामणिश्री स्वामी करपान्ी जो महाराज ने वैसे 


धमं सन्राट्‌ 


तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारौ तक 


शमं निर्वाह करते हृषु असंख्य गृहस्थियो को सम्मा पर लगाकर उद्धार 


स्वामी श्री करपात्री जौ ] 
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करमय थे ओर शंकर राममयये। 


कटोरतम हर 
क भ्रमण कर कटोरतम तप, तका पालन करते हुए सन्यास 
र किया । उनकी महती कृषा 


[ ६२३ 





न -------- 


लेकर धनाढय प क जन मो, उनकी कमा कष उयते तक पर सम थी, उनकी कृषा कटाक्ष से जह 
साधु वृत्ति ते जीवन भर रह कर जीवन मुक्त हो गये वहां एक ए: 
ड पण्डित ठोकर सन्यास कौ दीक्षा लेकर बौतराग हो मुक्ति 


एक निर्धन भरासीण बालक ये 
धनाढय स्व० श्च रााकृष्ण धानुका साः 
अकरि्चन ब्राह्मण वालक संस्कृत करा परकाण 
के भिखर पर पच कर मुक्त हो गया। 
वेतो श्री स्वामी करपात्री जी जीवन पर्यन्त यु 
वेदाथ पारिजात ग्रन्थ की रचना कर्‌ विर्व का जो उपकार क्रिया वह चिरस्मरणीय रहा 1 दस 
मन्थ के विषय मे कू लिखना भरे साम्यं के बाहर की बात है लेकिन इस पाण्दित्य पूण न्प कीर 
से नीर को पृथक कर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे पूवंजों भर समकालीन महात्मा, विदानो, 
पण्डितो ने वेदों के अथं समन्नने परखने मे कहां क्या जाने अनजाने भ्रूल की दै, यह्‌ उपकार कौ चिर- ॥ 


स्थायी धरोहर जन-जन के मानस को श्लकञ्मोरती रदेगो, एेसौ आशा मवश्य करता हं । उन श्वौ चरणो मे 
9 


में मेरा साष्टांग नमनदहै। 


जीव उपकार मे तत्पर रहे । परन्तु अन्तम 





(पृष्ठ ६२२ का शेष) ् ह ४ त 
उनके शिष्यो, परशिष्यों आदि द्वारा पौद्ियों तक चलता ही रहना चाहिये जव तक सम्पूणं राष्टूमे 


गोवध बन्दन हौ जाये । | 
जब भी जक भी हिन्द हितों पर आघात हभ स्वामी जी ने सवसे पहले वदा पहुंच कर 


कायं किया चाहे नोभालालौ हो ? चाहे मामला पंजावमें हिन्दी रक्ाकाहो। वेदों केजानको 
विचारकों के सम्ुख यथां रूप शे रखने ठेवु बैद भाष्य लिये, सवं वैदिक शाकला सम्मेलनो का आयो- 
जन कराया । काँ तक गिनाये वतमान एताब्दौ के महापुरषों का जव भौ कभौ निष्यक्ल इतिहासकारो 
द्वारा मूर्याकिन क्या जायेगा तव स्वामी श्वो करपात्री जी मणिमाला के सूमेके रूपमे गिने जायेगे । 
उन्ही को छतरषठाया मे मेरे जसे छोटे सिपाही को भो दल बदल कौ दुनिया से कोसौ दुर रहकर सनातन 
धर्म की निस्वार्थ सेवा मेँ निरत रहने का उन्होने अवसर दिया--उन्हीं से प्रेरणा लेकर सब कुछ जन 
हित मँ समपित करते दूये, एकान्त मेवन पूर्वक साधु सेवा भ समय व्यतीत करते हुये उनके बताये मागं प 
चलने का संकल्प है । उन रह्मह्प महापुरुष से प्रार्थना है किवे हमे सदा सन्मागं पर आद्‌ रहने कौ 
क जानेमेरे जसे कितने लोगों ति की जीवन धारा को आध्यात्म पय 
हकर उपे धन्य बना दिया । उनके श्रौ चरणों मँ कोटि कोटि नमन 1 ७७ 


{ असिनवशंकर 


६२४ | ८ 
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` कूपपाल्ी नी को रना जञ ज्र न न्नर भरेरणातेध्री स लिवालय मे दद्राभिवेक 


जय प्रकाश गुप्ता एम० ए०, एल 
म ०, एल एल बी, साहि रए 
स स प महादेव मन्दिर समिति छता जनन्त राम मेरठ ह्र्‌ । 
अननत नि द, त्यरमहंस परिद्राजकाचायं, परम वीतराग, यतिचक्र चूडामणि, 
^ दण्डी सन्यासी, श्र हरिदरानन्द सरस्वती स्वःमो करपातरौ भ महाराज वर्तमान 


युग के महान सन्त, बेदादिशास्त प्रामाण्य ज्चकोटि 
न निष्ठ परम विद्वान एवं उज्चकरोटि के विचारक भे! बे सपाग, 


ट सरलता एवं सौम्यता की साक्षात भरतिमूति वे । इसके साय हौ 

भ त ॥ वे 
र निर्भोक सन्यासी तथा सनातन धमं मर्यादाजो के संरक्षक व प्रमुख स्तम्भये तारत 1 
र होने वले भ्रहारो का उन्होने सदैव ही कडा प्रतिरोध किया । 


प वन धमं ब संति के अनन्य उपासक ता नादि णासन क मर्म होने 
भरित अनुष्ठान अत्यन्त म एवं शास्तीय जनुष्ठानो क प्रक भौ बे । उनके द्वारा 
न होते थे । महाराजश्चौ के दशन करने तथा उनके द्वारा दिये गये 
धरमोपिदेश श्रवण करने का अनेक बार मुहे सौभाग्य मिला । फरवरो १६७० भ जव महाराज भी भेर 
स्मित श्नौ कृष्णबोध दण्डो आध्रम मे पारे तव मँ उनके दर्शनाथं वहाँ पर पहुंचा । महाराज शरी उष 
समय विश्राम कक्ष मे लकड कौ चौकी पर विराजमान ये । 
चौकी के निकट ही विष्टो हुई चटाई पर सर्वेश्रौ पं० कालोचरण पौराणिक, रघुवीर 
नारायण मिश्र, मुरारी लाल शर्मा एवं श्याम सुन्दर वाजपेय जी वेच आदि महानुभाव बैठ हुए ये ॥ 
महाराजश्रौ के चरणों में दण्डवत प्रणाम करने कै पश्चात भ भौ वहीं पर वंढ गया । महाराज शौ 
व उपस्थित महानुभावो के मध्य एक महतवधूणं विषय पर वार्तालाप चन रहा था । वार्तालाप समाप्त 
होने पर महाराज श्रौ का ध्यानमेरी भोर आकषित हुआ । शीघ्र हौ महाराज श्रो व मेरे बीच 
वार्तालाप करा विषय मेरठ नगर के मध्यवती भाग गुजरी बाजार कँ निकट मौ० एत्ता अनन्त राम 
मं स्थित, पुरातन व एतिहासिक शिवालय श्री विश्वनाथ महदिव मन्दिर बन गया 1 
वार्तालाप के वीच उक्त शिवालय के पुनरुत्थान कार्यो मे अने वाली क्िनादयो से महाराज 
श्री को जब यैने अवगत कराया तो उन्होने मुद्षसे प्रशन किया -- “या तुम्‌ इस शिवालय मे शद्राभिषक 
भी कराते हो ?' मेरे द्वारा नकारात्मक उत्तर दिये जाने पर महाराज श्री बोले --"प्त्येक महागिव- 
रात्रि को इस शिवालयमें हद्राभिकेक कराया करो । इससे भगवान शिव प्रसन्न होगि बोर वे अवश्य 
हौ शिवालय के पुनरुत्थान कायं भर म्हारी मदद करे ]" इक पश्यत महराज श्रीनेमुने स 
का महत्व बताया । उनके मतानुसार (८५७ र पणं होने के साथ-साथ सा 
कल्याण भी होता दै तथा रष्टय एकता को बल मिलता ९1 _ न 
ध ८५ श्रीसे प्रेरणा मिलने के पश्नात आगाम महाशिवरात्रि के व 1 
शिवालय मे प्रथम बार सदराभिषेक कराया । तब से प्रलेक महाशिवरात्ि को महाराज 


[ द 
श्री स्वामी करपाव्री जी ] 


केकारण सः 
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तन्् क्र निर्तर स्द्राभिषेक होता चला भारहादहै। सद्राभिषेक कायक्रमनते 
1 संख्य उपस्थित होती है । नगर के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक एवं उच्चाधिकारी भी 
का्क्रम मे सम्मिलित होते है । यह द््राभिपेक का ही चमत्कार है कि जिस गिवालय म भर 
भयव ग्रवेश करन मे संकोच करते ये, वहां अनेक शरद्धाल्‌. शिवभक्तो ने सपरिवार उपासना करने ल 









करदियाहै। 
# 1 एक त प्राचीन वैदिकपौराणिक जनस्थान छ है। (0 ५ महष ~ 
जमदग्नि, भगवान्‌ परशुराम आदि महात्माओं ॐ पावन आश्रम इसौ क्षेत्र की शोभा बदति बे । गगा ^ 
युना क'हस सैलोक्य पावन केव को विदेशी आक्रान्ताओं ने लूब रदा दै, विध्वंस किया है, नि 
हजार वों तक यह पितर य्ञभरूमि, धरमभुमि पददलित होती रही है जिसके परिणाम स्वरूप पुरातन | 
आश्रम, मठ-मन्दिर आदि पुरातात्विक इष्टि से महत्वपूणं स्थल अपने मूल रूप मेँ इस क्षेमे 
है । इतिहास कौ इसी कौ मे मराठा राज्यकाल में, श्रौ विल्वेश्वर महादेव, मौघड्नापु 
महादेव, श्री विष्वनाच महादेव, श्री चण्डी देवी, श्री मनसा देवो आदि के मन्दिर निर्मित हए । 
सोलहवीं शतान्दौ मे स्वय विष्वनाय का मन्दिर भौ इन्हीं सिदध स्थानो भ से एक था । सन्‌ १८५७ 
के स्वाधीनता संग्राम को चिन्गारी इन्दं केदो से प्रज्वलित होकर सम्पूणं राष्ट्र मे विकीणं हयी है। 
स्वयं पेशवा नाना साहब धुन्धु पन्त आदि ने क्रान्ति का रत्रपात किया था । इसी स्थान को अनो 
बार विघमियों ने नष्ट भरष्ट करना चाहा परन्तु धरमंप्राण इस राष्ट की आध्यात्मिक धरती से ह्र बार 
दूब के नाल के समान स्वतः यह स्थान विश्वनाथ-परस्फुटित होता रहा, भंकुरित होता रहा । ओर 
वतमान समय भै श्री विश्वनाथ महादेव मन्दिर समिति, मेरठ नामक पंजीकृत सस्था इस पतिहािक 
मन्दिर की भ्रवन्ध व्यवस्था भं निरत है । इस मन्दिर मँ समय-समय पर देश के बड़े-बड़े आचायं, सत्त, 
महात्मा गण पार चुके है । सन्‌ १६७४ भे ज्योतिष एवं द्वारका-णारदा पीठ के जगद्गुरु गंकराचायं भी 
स्वाम स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज इस पुरातन शिवालय मेँ परकर आशीर्वाद प्रदान करवकेटै। 
शिवालय कौ रवनध-समिति शिवालय का पुनरत्यान करके इसको पुरातन गरिमा को पुनः 
स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है । समिति के निश्चयानुसार श्र करपात्री जी महाराज की प्रेरणा 
से प्रारम्भ किया गया रद्राभिषेक कार्यक्रम इस शिवालय के प्रांगण मे महाशिवरालि पवं के अवसरों 
पर भविष्य भे भी होता रदेगा । इस प्रकार श्री करपात्री जी महाराज इस शिवालय के प्रांगणमें हने 
वाले खराभिषेक के साथ सदैव अविस्मरणीय रगे । [ | 





+++. [ अभिनव शंकर 
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